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भ्रस्तावना । 


~ हमारा प्राचीन इतिहास बडे दी अन्धकारमं पदा हआ हे । परा- 
वीनकाख्मं हमारे पूर्व पुरुप कैते भ्रतिमाशारी ओर कीर्तिशाी हो 
ये है, इतके जाननेके थ्यि आन हमारी सन्तानके पाप्न कोई 
[पाधन नहं है | आन तक पंसार जिन निन जातिरयेनि उन्नति की 
ध उन सवने प्रायः अपने प्राचीन इतिहाप्न पदकर की है। 
अपनी जातके प्राचीन गोरवका इतिहाम्र पटकर मनुप्यके हदय 
उसका अभिमान उत्पन्न होता दै ओर उस अभिमाने वह 
अपनी अवस्याको सुधारनेका प्रयत्न करता है तथा अपने पुरुषा- 
अकि चरतिका अनुकरण करनेके चि तत्पर हौता है । इतिहाप्तते 
वह यह्‌ भी जान सकता है कि हमारी अवनति किन किन 
कारणे हु है ओर जब हम उन्नतरीरये तव रेते कौन कौन 
कारण मौजूद ये निनते इम उन्नतिके पथपर जा रहे ये । इप् 
विषयके ज्ञाने हम अपने उन्नतिके मामको सुगम कर सक्ते ई । 
परन्तु सेद्‌ है कि उन्नतिके इस अपूै साथनतते जेनसन्तान वंचित 
हो रही है । उसके टद्यम अपने पुरुपार्थोका अभिमान उत्यत्त 
करनेके ्थि ओर अपनी उन्नति अवनतिके कारण नाननेके स्यि 
इ कमीको नहत जल्दी पूरी करनेकी नख्रत हे ! 
‡ जैनियोके इतिाप्तके मुख्य दो भाग ह -एक तो ऋपमदेव मग- 
आनते ठेकर्‌ अंतिम तीर्थकर महावीर भगवानके नि्वांणतककरा ओंर 
परा निवाणसे ठेकर वर्तमान तमय तकका 1 इनमे पटा माग त 
हमारे पराणमन्येमिं शंखटानद्ध सुरक्षित है परन्तु दूरा माग 
निरु अधरम है । इसी भागको श्ुलटवद्ध करके टिखिनेकी 
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आवरयकता है । इस दूरे मागमे महावीर १ 
नि्वाणके समय जेनधमकी क्या अवस्था थ; दूसरे के 

कोन धष थे, वे कैपी अतस्थाम ये, कौन कौन राजा नैनी थे, किन 
किन देम जेनधमैका प्रचार था, जेनसाहित्य ओर सुनिर्योका सर 
कि अवघ्यर्मिं था; दूसरे धमोपर उत्का क्या प्रभाव पड़ा, पी 
कव तकृ जेनधर्मकी उन्नतिका का रदा ओर कवर उसकी अवनति 
आरभ है, अवनति होनेके कारण क्या गर, संघभेद्‌ कच ओर क्यं 
हए, साम्रदयिक भद्‌, उपमेद, गण, गच्छ, अन्वयादि कितने हुए 
किन कारणोते उनम मतविभिन्नता हुः किन किन मापार्जमि 
जेनपताहित्य अवतीणे हुआ, ओर इसत समय जेनधमै जेन 
साहित्य ओर जेननातिकी क्या अवस्था है, इत्यादि वातोंवः 
समावेश होना चाहिए }¡ इप्तका सम्पादन करना रेतिहासि 
क तत्के मर्मज्ञ ओर नाना भापाओंके जाता विदरानोका काय हे 

उप्तके चयि उपयुक्त साधनोंकी भी बहुत आवस्यकता है । इस्त टि 
उपकर पूतिकी चचौ करना मेरे च्यि ५ खय मुंह बडी वात › कं 
कहावतको चरिताथे करना है ! परन्तु इस भागके अन्तर्गेत जो अन्ध 
कत्तो विद्रानौ ओर आवार्योका इतिहास ह, जेनधर्मके यरन्योका स्वा 
ध्याय करते रहनेसे उसका थोडा बहुत परिचेय मून्ने होता रहता ¦ 
ओर परिभरम करनेत्े उसके थोडे बहुत साधन इधर उधर भी मिः 
जाते है, इस -ख्यि भेने उसके एक अंशकी पूति करनेका यह पयत 
किया ह । रूक्षे आशा है कि जवतक इतत विषयका कोई . अच्छ 
अन्थ नहीं बना हे, तवतके समान एक असयन्ञकी इसत हरीं 
- भैरको सस्नेहं स्वीकार करनेकी उदारता दिखरायगा ओर यदि इस 
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पकृ भ्रहण -करने ` योग्य होगा तो. उसे रहण करके मुन्े उत्सा- 
"हेत करेगा ¡ . 
जेनियोको जे इतिहाप्तकी आवद्यकता है उसकी पतिं अमी 
करदं होगी-ीरे २ समय पाकर होगी । अभीतो हमरे यहां इस 
विपयकी चचो ही शुरू इई है । दश वीर वर्मे जते हमारी इस 
विपयकी . ओर पृण अमिरचि होगी, विद्वानोके द्वारा इस विषयके 
-पैकडो फटकर ठे प्रकारित हो ठगे, अप्रकादित ओर अप्राप्य 
धन्य छपकर्‌ प्रकारित हो जागे, उनका पठन पाठन हनि छोगा; 
तव कही किमी अच्छे विद्वानके द्वारा इसका संग्रह हो सकेगा ! 
रन्त॒ इस विषयकी ओर समानको अभीपे ध्यान देना चाहिए । यह 
बडी. मारी प्रच्तताकी वात है क स्वर्गीय वाू देवकुमारजीके जेन- 
सिद्धान्त-मत्रनकी ओरसे केवर रेतिहासिक विपरयोकी चची करने- 
वाडा एक स्तं प प्रकारित होने चमा रै । इपकी बडी भारी 
आवक्यकता थी । आशा है फ इस पत्रसे नेनहइतिदासके उद्धार- 
कायैमं वंहूत सहायता पहुंचेगी । 
टगभग चार व पहठे भने नेनदितेषीम विद्वदरत्नमाडा नामकी टेखमाद्य 
छ्िखिनेका प्रारंभ किया था। उम अव तकनितने टेल प्रकारित हए थे, 
भयः उन सवका इस पुस्तकमे संग्रह कर दिया गया हे । यह. टेतमाद 
'अभी चट रही है ओर यदि केई विच्च उपस्थित नरी हआ तो अगे 
मी चती रहेगी । इम स्यि अव तकका यह ॒सप्रह॒ प्रथम भागके 
{नामे प्रकारित किया जाता है । हो स्का तो आगामी वर्षं इतका 
दूप्तरा माग भी प्रकाशित करनेका प्रयत्न किया जायगा । दृप्त भागम 
{महाकवि ब्रादीमरिंह, पज्यपाद्‌, नेपिचन्द्र भिद्धान्तचक्रवर्ती, उमा- 
नलामी, शुभवन्द्, अकटंकमट, कुल्दकुन्दाचायै, स्वामिकार्विकेय 
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कवि इस्तिमछ, पुष्पदन्त, प्रमचन्द्र आदि विद्ारनोका परिय रहेगा 
ज्ेनहितैषीे उक्त ठेतके प्रकाशित होनेके वाद्‌ जो न ॥ ; 
` बाते माटूम है है, ये सव इपर पुस्तकर्मे शामिर कर्‌ दी ग ६ 
ओर जो वात पके भमवदा ट्ख दी गई थी, उनका इस. सैशे, 
धन कर दिया गया है । अतएव जो महाशय ईन ठेर्खोको पहले , 
जेनहितषीमे पड चके है उनसे भी हमारा अनुरोध है कवे ए 
नार इ पंग्रहका स्वाध्याय अवर्य करं । उन्हे इसमे बहुत कुड , 
नवीनता मिंगी । साधारण षाठकेके च्यि तो इसमें प्रव ही । ॥ 
नवीन है । वे तो इत्ते मन उ्गाकर पदेगेदी । 
जिस समय इस पुस्तकका छपाना प्रारंभ इुआ,उसी समयमे वीमार 
हो गया, इस््यि इस्तका संशोधन जेता चादिषु वैसा नहीं हो सका । 
आशा है क्रि पाठक इ दोषपर ध्यान न देकर पुस्तक यदि 
ङु गुण हों तो केव उन्हे ही ग्रहण करकी उदारता दिलरेग | 





नम्बर. भमी 
१५-१०-१२ | नाथूराम भ्रमी । 


सूची । 
पृ्ठल्या 


१ निनतेन ओर्‌ गणमद्राचायै .... „... + १ 
२ पण्डितप्रवर आश्याधर इ अ „2, 18 


३ श्रीजमितगतिूि 4 
४ श्रीवादिरानमूरि १. 9 
५ महाकवि मच्च्पिण ` ~" 3 4 
६ श्रीसमन्तमद्राचायै 4 4 


| नमः सिद्धेभ्यः 

विद्रद्त्नवाल्छा । 
12 
जिनसेन ओर णभदाचायं । 


हम अपने पाठकौकेो इस क्लमे रेमे दो महात्माकिा पसि्विय 
कराते है, जिनका हासन जेनिययोके सेस्कृत साहित्ये बहुत दी 
चा समञ्ञा जाता है ओर निन्हौने अपनी अपूवै तिके संसारम 
त्रेडकर अपना नाम॒युगयुगके चछ्थि अमर कर दिया है| इन 
भपारपरज्ञावान्‌ महात्माओका नाम भगवनिनसेनाचा्यै ओर भगवद्ुण- 
मद्राचा्यं दै । 





वेरपरिचय । 

इन महामुनिर्योनि कित जाति वा कुर्म जन्म छखिया था, इसके 
गाननेका कोई साधन नदीं है । इन्ेनि स्वयं अपने भरन्योमे इत 
तका उक्छे नहीं किया है । मुनिर्यौको क्या आवद्यकता है कि, 
† अपनी गृहस्थावस्थाका स्मरण करं £ ओर उस्न समयफे तथा पी- 
के मन्यकत्तओके जिन्न कि, उनको कुछ उल्टेल किया है, 
जनेन वा गुणमद्रके पारमार्थिक वेद्यका वणैन करनेकी अपेक्षा 
नके सासारिक वका परिचय देना कुछ विरेष मदत्वका न जचा 
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होगा । जैसा कि, महाकवि .धनेनयने भगवानकी स्तुति करते 
का हे ~ 1 
तस्यात्मजस्तस्य पितेति देष त्वां यऽवगायन्ति कुर भकाश्य 
तेऽद्यापि नन्वा्मनमित्यवश्य पाणी कृतं हेम पुनर्रस्जान्त ॥ 
अभिप्राय यह ह कि, हे भगवन्‌ ! जा छंग आपका इस ` + 
प्रगट करके प्रद्रा करते है कि आप अमुकके पत्र है ` 
अम॒क्के पिता ई, वे मानो. हाथमे आये हए सेनक पत्थर ५..न 


क , 


फक देते हें 

वास्तवं बात रेसी दी है । जिनसेनस्वामी ओर गुणभद्रस 
मीके कुरका पता गाने उनकी उस प्रहस कुछ वृद्धि 
हो सकती है, “जो -कि उनकी कति ओर उनके अपार पात्यः 
हो रही हे 1 परन्त॒ वर्तमानम रेतिहासिक दृष्ठिसे इसर्कीं विचार कः 
नेकी सी आवकयकता है । अनुमानसे इम इतना कह सकते ह 
करि, या तो ये भट्यकटेकदेवके समान रानाश्चित किसी उच्च ५।९ 
कुर्म उत्पन्न हुए हगे, या इन्होनि जैन ब्ाह्मण( उपाध्याय ) ओर «4 
पचम आदि सीन चार जातियेर्मसे किसी एकको वा दोको 
जन्मसे पवित्रं किया होगा । क्योकि जित प्रान्त ये रहे है तथा °, . 
इनके जन्मकी समावना है, वहां इन्हीं जाति्योमिं नेनधर्मं पाया जाता > 
भगवान्‌ जिनसेनके विषयमे तो निश्वययूर्वक कुछ कहा नही 
सकता हे । परन्तु गुणमद्रस्वामीके विषयमे द्राविडभाषके <! 
नषटु्त पता छ्गता हं कि, वे तिरुनरुङ्कुण्डम्‌ ( गप 
एप्रात्‌थ्पा ) नामके म्रामके रहनेवङे थे, जो कि इस्त समय „6 


च 
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अकोट जिच [ 8०६" ५,2००४ 705 ] अन्तर्मतं समन्ना नाता 
है 1 इसके सिवाय यह भी सुना जाता है कि कनीकी वा द्राविद्‌- 
मापा भी इनः महात्मनि कई अन्थोकी रवना की है ! इसे थी 
{नानां जाता है कि, ये कर्नाटक वा. द्राविद्देशवासी हेगि । 
; हिन्दीपयमे एक ज्ञानप्रवोध नामका. मन्य है, उस्म खंडवा 
{जातिकी उत्पातके प्रकरणं टिल हे 9, निनसेनसामी पहटे खदै- 
्यनगरके राना ये । परन्तु इस बातपर्‌ विश्वा नही. करिया ना सकता 
है। क्योकि एक तो ज्ञानप्रवोधके कत्तीके कथनके सिवाय इप्त विषयमे 
{ओर किसी प्राचीन न्यक प्रमाण नही है, दूरे उन्दनि जो कु टला 
हि, उसीपर थोडातता विचार करनेते सराफ माटूम हो जाता हे किं 
यहः कवर कपोटकल्पनो है । देकिये, सानवोधके थोडे प्च हमे 
प्वहापर उदूत कसते हैः-- । 
, राजा छौ मोटो भटो, नाम सदी जिनसेन । 
खंडेकापुरको धणी, गुणपूरणको केन [१] ॥ ९ ॥ 
` अपराजित मुनिके निकट, दीक्षा टे धरि माव ! 
आचारज जिनसेन तो, भये पुण्यपरभाव ॥ १५ ॥ 
चेटा होया पचसे, गुणमदर सिरदार । `` 
बुद्धि क्रियाका जोर्त, याचारजपदधार ॥ ११॥ 
यायी किरया देम, पंचमकार ममान । 
सिद्ध भई चकरेन्धरी, होत भये दै मान ॥ १२॥ 
खैडेखामे जो वँ, आसफसके गाम | 
सव दौ श्रावक हयो गये, मामतणु धरि नाम ॥ १६ ॥ 


(४) 


व्येषु शुक्लकी पंचमी, सुन्दर गन विचार । 
महापुराण स्थापित करौ, सव गन्थनको सार ॥ १४। 
चेखा श्रीगुणमद्रजी, गुरुआज्ञाकों धार ॥ | 
आदि अंत वक सव कथा, रच दीनी विस्तार ॥१५ 
तिनहीका परिपहटमे, सव मुनिका सरदार । 

भये गुनी जिनचन्द्रजी, संयमपारुनरार ॥ १६॥ 
शिष्य भये तिनके सरी, कुन्दकुन्द्‌ मुनैरान । 
ध्यानिने उत्तम भये, जसे सिरके ताज ॥ १७॥ 


इमे एक तो यह्‌ वात बिख्कुर गङ्त है कि, ‰ ^ नीत 
गुरुका नाम अपरानित था । क्यो महापुराणमें तथा पार्वाम्यु 
दय आदिमे उन्न स्वय अपने गुरुका नाम वीरसेन च्लि है, 
नेसा फ आगे दिखाया नायगा ! दूसरे गुणमद्रकी शिष्य परिपा | 
टीमें जिनचन्द्र ओर कुन्दकुन्दको बतलाना अच्छी तरे स्पष्ट % 
रहा है कि, गन्थकनतमे रेतिहापिक ज्ञानका सर्वथा अमाव था। 
तों विक्रमकी परी दप्री शताव्िके कुन्दकुन्दाचांय ओर कहां ५" 
शताव्दिके गुणमद्राचायं ! यदि ङुन्दकुन्दकी परिपाटी ५ ,. 
ठ्लितेः तो भी ठीक था ] परन्तु यहां तो गुणमद्रकी परिपारीमे 
कुन्दको छ्िखिकर्‌ उच्टी गंगा बहाई गई है ! + 


इसके वाय १० वखतरामजीकृत बुद्धिविलातस नामक ५५ 
पचम्रन्यमे संडलाका राजा खंडेरगिरि वतखया है, जो चं 
वैरीका था ओर जिनतेनखामीका उक्त नगरम करटी विहार %९' 


(५) 


इए आना षतश्छया है । इस अन्धे जिनतेनके गु्का नाम॒रो- 
द्र वतल्यया-है, जो किं एक अगके धारकं थे । इतस मी ज्ञान- 
ममोधका कथनं अप्तत्य ठररता है । 


(¢ निनतेन ओर युणमद्रसामीके गृहस्यावस्थाके व॑शका मले दी कुक 
पता नहीं खे, परन्तु उनके मनिर्वशका परिविय उनके अन्ति तथा 
।दसरे उद्धेखेसि मदीर्मोति मिख्ता है । महावीर भगवानूके निर्वाणके 
पश्चात्‌ जव तक शेताम्बरसम्प्रदायकी उत्पत्ति नदी इई 
1४, तव तक यह्‌ जेनधर्मं संवमेदपते रहित था । केवर आरत, 
जिन, अनेकान्त अदि नामेति इसकी प्रसदः ¶ \ पलु 
{नि विक्रमी गृत्युके १६९ वै पठि स्वतामवरसरदाय धरय 
आ, तब दिगम्बरस्य मूरपयके नामत्ते भ्रिद्ध हुआ । 
आगे भूखे भी अदि आचायैके समयमे जोकि वीरमग- 
तानक निर्वाणे कगमग ७०० वै पठ हुए है, वार भेद हए । 





, १. नन्दिसंघकी पदवलीमे यदोभद्रको वीरनिर्वाणके ४७४ वपे चै अथीब्‌ 
शविक्रम सेवते प्रारेभे बतलाया है । पद्यवरीरमे जिनेसनका नाम नदी दे ' 
वीरन्तु यदि खंडेलार्लोकी उत्पत्तिका श्रत्तान्त ज्ञानम्रवोध सरीखा कपोलकरत्यित् 
सीं है, तो देस माना जा सकता करि, ये यश्नोभद्रेके रेत्े अनेक रिष्यरमिसि 
' रो कि अगधारी नदीं थे, एक होगे ओर मदापुराणके कत्ता सिवाय नामाम्यके 

{नका ओर को सम्बन्ध नीं दोगा । सडेलवालोकी उत्यत्तिके विषयमे जवत्तक 
केषी आचीन प्रामाणिक श्रेयमे कु उटेख नीं मे, तयतक उसे असलय 
,¶ समदना चाहिये । 

~ एकस छन्तीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स 1 
सोरे वदी उष्पण्णो सेवडो संघो । 


(६). ` । 


१. नवदिषघ, २ देवस, ३ सेनसेष जर ४ सिदे । ओर इन 
संवस भी.वडात्कार, पुव्ाट, देशीयः, काणुर आदि गण तथा सर्‌ , 
स्वती, पारिजात. पुस्तक, आदि गच्छ स्थापित हष । ये येद्‌ केवल 

मनिेकि संथैरागके कारण हए रै किरी भकारके मतभेदे 
नदी इए है \ अथीत्‌.इन सोके तथा गण गच्छके मान्य॒पदा- | 
येनं श्वेताम्बर ओर दिगम्बरो जसा अन्तर नदी है, सन ही एक . 
ही मारगके अविभक्त उपाप्रक रै । जसा फ समयमूषणमें श्रीइन्द्- : 
नन्दिसूरिने कहा है-- 


तदेव यतिराजोऽपि सयेनेमित्तकाग्रणीः । 
अैद्रङिगुरुथकरे सैघसघटनं परम्‌ ॥ ६ ॥ 
सिंदसंघो नम्दिसंघः सेनसंघो महापभः 

देवसंघ इति स्पष्ट स्थानस्थितिपिशेषतः ॥ ७ ॥ 
गणगच्छादयस्तेभ्यो जाताः स्वपरसौख्यदाः । 

न तत्र भेद्‌ः कोप्यस्ति भव्रज्यादिषु कमैसु ॥ ८ ॥ 


१. श्ुतावतार कथामें लिखा ह कि, जव अदेद्लिआचारयैने युगभ्रतिक्रमणके 
समय सुनिजनोके समूहसे पृ कि, ““ सब यति आ गये १ ” तव उन्न कदा 
कि, “हां भगवन्‌ ! हम सव अपने २ सघसहित आ गये 1” इस वाक्यसे अपने २ 
संधके रति मुनि्योकी निजल्नलुद्धि वा रागुद्धि. गट होती धी । इससे आचाय 
महाराजने. निश्वयं कर च्या कि, अव अगि यह जैनधर्म भिन्न २ सं्घो वा ग्णोकि 
पक्षपातसे ठदेरेगा, उदासीन भावसे नहीं । इस प्रकार विचार करके उन्दोभे जो 
सुनि गुफामेसे आये थे, उनकी नन्दि, जो अदोक वाध्कासे भयि थे, उनकी 
देव, जो प॑चस्तूपोसे अयि थे उनकी सेन ओर जो, सैङ्केसर वृरक्षोफे नवि. 
माये थे, उनकी सिद सेजञा सक्खी । न 


(७) 


उपर जिन. चार्‌ संवाका नाम वतदयया गया है, उन्मेष सेन- 
संघ नामक वदाम. हमारे दोनों चरििनायकेनि दीक्षा टी थी। सेन 
सेधकी किप्री विश्वास्पात्र पद्धवर्छीके प्राप्त नहीं होनेप्रे हम सेनप- 
धके प्रारभे उक्त चरित्रनायक्रतककी गुरुपरम्परा नदीं चतदय 
सक्ते हँ । परन्तु चिक्रान्तकोरवीयनारकरमे दस्तिमहछकविने जो 
अपनी पर्रास्ति छि है, उपपते माट्म होता है फि, गन्धहस्तिमहा- 
माप्यके कती स्वामीसमन्तमद्रके वदाम ही भगवान्‌ जिनपतेन तया 
गुणमब्र हए हं । उसमे छलि है कि, समन्तमद्रस्वामकि रिर्वकोरि 
ओर शिवायन नामके दो िप्य इए ओर उन्दीकी परिषिदीमे श्री- 
वीरसेन जिनसेन तथा गुणभद्र अवतीण हुए । उप्त प्रशास्तिका कुंड 
भाग यह हैः-- 
तच्वाथेमू्न्यार्यानगन्धदस्तिमवत्तकः 
स्वामी समन्तम्रोमूहेवागमनिदरकः ॥ 
अवटुतटमटिति श्रटिति स्फुटपट्वाचाटधभरेजिहा । 
चादिमि समन्तसप्रे स्थितवति का कथान्येपाय ॥ 
रिष्यौ तदीयौ रिवकोध्नामा शिवायनः लास्रविदां वरि । 
ृस्स्नशरतथरीगुणपादमृटे हधीतिमन्ता भवतः कृताथ ॥ 
तद्न्ववाये विदुषां बरि्टः स्याद्रादनिष्टः सकखगमत 
श्रीषीरसेनोऽजनि तार्किकश्रीः प्रध्वस्तरागादिसमस्तदीपः ॥ 


9. चत ॐेर्गोका स्यार है वकि कटु एक कयात्रन्योने भी चिद दिः 
दिवकोधिका ही दृभरा नाप शित्रायन था 1 परन्तु कविवर दस्तिनः? फयनन 
हितकोदि भौर शिवायन दो खे २ भाचायं सिद होते! 








(८ ) 


यस्य वाचां प्रसादेन हमें थुबनजयम्‌ । 
आसीदष्टा्गनैमित््ञानरूपं विदां षरम्‌ ॥ 
तच््छिष्यभवरो जातो जिनसेनमुनीश्वरः । 
यद्राद्मयं पुरोरासीत्पुराणं भथमं वि ॥ 
तदीय भिय्रिष्योभूदरुणभद्रमुनीग्वरः । 
शाका पुरुषा यस्य सूक्तिभिभूषिताः सदा ॥ 
गुणमद्रयुरोस्तस्य महात्म्यं केन वण्यैते । 

यस्य चाक्सुधया भूमावभिपिक्ता मुनीन्वराः ॥ 


श्रीनिनपेनाचायैने अपने हरिविंशपुराणके अन्तमं महावीर भग- 
वानसे ठेकर्‌ अपने समय तक्के आचायोकि नाम द्यि हैं । परन्तु 
उनम समन्तभद्र, शिवायन, रिवकोरि, वीरसेन आदि किसीका 
मी नाम नहीं है । इससे माटम होता है कि, उक्त परम्परा केवर एक 
यु्नार्गणकी है, जो कि सेनतेघकी एक शाखा है । महापुराणके कर्त 
जिनपतेन इप्त पुत्ारगणमे नही, किप दूरे ही गणम इए ईँ, इस. 
ञ्य उनकी गुर्परम्परा पुन्नाटगणते नदीं मिर्ती ३ । वीरसेन 
जिनसेन ओर गुणमद्रके किती भी ्रन्थसे इस वातका पता नही 
र्गता हे कि, उनका गण तया गच्छ कौनसा था । उन्हेनि जहां २ 
जपना उङेख क्रिया है, वहां केवर सेन॑घका उडेल किया ३ । 
गण ओर गच्छका नाम भी नहीं ठिया हे । यथाः-- 


भीमूरुसंधवाराशो मणीनामिव साविषाम्‌ । 
महापुरुपरत्नानां स्थानं सेनान्वयोऽजनि । 


(९) 


तत्र वित्ासितारेपपरवादिमदवारणः ॥ 
चीरसेनाग्रणी्वीरसेनभद्यरको वभो ॥ इत्यादि । 
{ उत्तरपुरण 1 
दखिरप्राणकारमे अपनी नों -छेकवद्ध गुरुपरम्परा दी है, 
विस्तारके भयसे दम उम समग्र प्रकादित न करके वट आचार्यो 
नाम मात्र देते ईैः- 
अगज्ञानधारियाके पश्चात्‌--नर्यषरकछषि, शरुतक्ऋपि, शरुतिगुप्तः 
रिवगु्त, अटि, मन्दरार्य, मिजवीर, बख्देव, वटमिन, सिंहर, 
वौरवित्‌, पदममेन, च्याघ्रदस्ति, नागहस्ति;, जितदैड, नन्दिपेणः 
दीपसेन, धर्सन, सुषमेतेन, सिंहसेन, सुनन्विपिण, ईशसेन, सुन- 
द्दिषेण, अमयसेन, सिद्धेन, अमयतेन, भीमसेन, जिनसेन, शा- 
न्तिषेण, जयतेन, अमितसेन, कीर्तिपेण ओर दसिवंपुराणके कर्ता 
जिनसेन । 
महापुराण्मे भगवान्‌ जिनेनने यद्यपि अपनी क्रमवद्ध॒गुरूषर- 
म्परा नदीं दी है, परन्तु मगदचरणमर॑ जिन २ आचार्योको नमस्कार 
किया ई, उन्मेस समन्तमद्र, सिद्धेन, यद्ोमद्र, शिवकोटि, दीर- 
सेन ओर जयसेन ये चह आवार्य सेनर्सव्करे माम दते ई । क्योकि 
अद्र ओर सनये दो शव्ड सेनसंघके आचाययेकि नामके साय ही 
भायः रहते है । इनमे समन्तमद्र॒ ओर ॒चिवकोरिका उदेघ् 
ऊपर ह चका है, ओर वीरसेन तथा जयेन जिनमेनके गुम 
है, जेता कि अगि श्रमट करिया जायगा । देप रहे सिद्धप्नन ओर्‌ 
\ यद्मोमद्, सो इन्दं समन्तभद्रकं पीटेकी गुत्पसिपा्मे गिनना 


चाहिये । 


( १०) 


हमारे चरितरनायर्कोकी गुरुपरम्पराका, कमबद्ध पता चित्रकूट 
पुर निवासी एलाचार्यते प्रारंभ होता है । एराचार्यके पाप्त वीरसेन- 
स्वामीने सम्पणेसिद्धान्तशाखका अध्ययन करके उपरितम आदि आठ 
अधिकारोको श्ल था । ये एद्धचा्यं कौन ये, ओर उनकी गुरुपर- 
म्परा क्या थी; इसका पता अभीतक कुछ भी नहीं मिला है । श्र॒ता- 
वतारमे केवर इतना ही उङेख मिरता हैः-- 
काडे गते कियत्यपि ततः पुनथित्रदूटपुरवासी । 
श्रीमानेखाचार्यो वभूव सिद्धान्ततच्क्गः ॥ १७६ ॥ 
तस्य समीपे सकर सिद्धान्तमपीस्य वीरसेनगुरः । 
उपरितमनिवन्धनादयधिकारानषएं छिरेख ॥ १७७ ॥ 
वीरसेन खामीके विनयेन, जिनसेन, ओर दरारथगुरनामके 
तीन शिष्योका पता ख्गता है । इनसे विनयतेनका उ्ेख जिनतेन 
स्वामीने अपने पाशवाभ्युद्यकाव्यकी प्ररस्तिमे किया हैः- 
भीवीरसेनयुनिपादपयोजभधः 
श्रीमानभूद्विनयसेनयुनिगैरीयन्‌ । 
तच्चोदितेन जिनसेनयु्नीश्वरेण 
काल्यं व्यधायि परियेष्टितमेघदृतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
१. यह चित्रकूटुर कहां टै, यद ठीक २ नहीं कहा जा सकता इ ¦ 


२. जयधवरटीकाकी प्रास्मै एक श्रीपार नामके आचार्यका उख दे, 


जिन्हेनि इस काको सम्पादन की है ! क्या आवय है कि, वे भी घीरसेनस्वा. 
मीके एक रिष्य होः-- । । 


। ह ओजयचिह्धितोरुधवला सत्राथसंबोधिनी . 
दारविचन्द्रसुज्ज्वङतमा 


ओ्रीपारुसस्पाद्ति! 1. 


(९७. 


काष्ठातघके आचप्रवर्तक छुमारतेनानार्य इन्दी बिनयतेनके शिप्य 
थ, जिन्हनि सन्यासे भ्रष्ट होकर फिर दीक्षा, नदीं टी थी । यया- 
आसी' इमारसेणो दिये विणयसेणदिक्छयओ । 
सण्णासभंजणेण य्‌ अगदियपुणदिक्छयो जाओ ॥ 
सो समणसंयवञ्जो कुमारसेणो हु समयमिच्छत्तो । 
चत्तोवसमो रुदो कटेसंधं परूवेदि ॥ ३८ ॥ 
निनतेनस्वामीके विषयमे उत्तरपूराणकी प्रदालिमें ट्वा दैः- 
अभवदिई दिम्रर्दवसिन्धुमवाहो 
ध्वनिरिव सकरन्ञात्सवैरासैकमूर्तिः । 
उदयगिरतरद्र भारो भासमानः 
निरय जिनसेनो वीरसेनादयगुप्मात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ निस तरहसे दिमाटयते गंगानदीका प्रवाह निकलता ईः 
अथवा सू्व्तदेवके शारीरे उनकी दिन्यध्वनि हेती दै, रिव उद्या- 
च पर्वतते प्रकाामान सर्य उदय होता है, उपरी प्रकररते बीरमेन- 
भगवानके पे सव शाचखंकी मूर्ति स्मान श्रीजिनपेनाचाय हुए 1 
इसके सिवाय आदिपुराणकी प्रस्तावनामँ खयं जिन्न स्वामानं 
वीरमेनस्वामीको गुरु कहकर उनका बहुत ही गेर्वके प्राथ स्मरण 
किया हे । देवियेः-- 
१. संरृतखाया--आसीत्छुमारसेनो नन्दितटे विनयस्तनदीक्षितः › 
सन्यासर्भजनेन यः अगरहीतपुनर्दक्षो जातः ॥ 


२. स श्रमणसंघवर्ज्यः छमारसेनः खलु समयमिथ्यात्वः । 
त्यक्तोपदामो रुदः काछठासंघं भ्ररूपचात ॥ ३८ 


( १२ ) 


श्रीवीरसेन इत्यत्तमद्रारकपृथुम्रथः । 

सनः पुनातु पूतात्मा कविदन्दारको इनिः॥ ५५॥ 
छोकबित्वं कवित्वं च स्थितं मद्रके दयम्‌ । 
वाङ्मिता वाग्मिता यस्य वाचा वाचस्पतेरपि | ५६॥ 
सिद्धान्तोपनिवन्धानां बिधातुमेहुरोधिरम्‌ । 
मन्मनःसरसि स्थेयान्पृूदुपादकुदोशयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
धवं भारतीं तस्य कीर्ति च विधुनिमेखाम्‌ । 
धवरीङतनिःरेषशुवनां तन्नमीम्यदम्‌ ॥ ५८ ॥ 


इन -छोकौका अभिप्राय यह है कि, मद्धारककी ' वी मारी परतिद्ध 
पद्वी पराप्त करनेवाठे, पवित्रात्मा ओर कविरिरोमणि श्रीवीरसेनाचारय 
हमे पित्र करं । रोक्निक ज्ञान ओर कवित ये वोन गुण वीरसेन 
भद्रम ह । उनकी वाणी वृहस्पतिके पांडित्यको मी पराभित क- 
रती है । धिद्धन्तोकी धव जयधवरू टीका करनेवाखे मेरे इन 
गुरुमहारानके कोमङ चरणकमर मेरे मनरूपी प्रोवरमे चिरकार 
तक ठर । उनकी धवल अर्थात्‌ उज्ज्वङ अथवा धवलाशकापम्बन्धी 
वाणीको तथा चद्रमाके समान निम कीतिको जो कि सारे ससारको 
भवर कर रही है, भै पुनःपुनः नमस्कार करता हू । | 





3. भद्नरकका लक्षण नीतिसारे इस भ्रकार छिखा हेः 
सवराख्रकराभिन्ञो नानागच्छासिवद्धकः । 
महामनाः भभाभावी भट्रारक इतीष्यते ॥ 

. अर्था जो सारे शज्ोका ओर सारी कलाका जाननेवाला हो, अनेक ` 
-गच्छोका-वदानेवाला हो, विचारक्ीर ओर अभावशीर हो, उसे मद्रक करते । 


( १३) 


उत्तरपुराणकी प्ररास्तिमें गुणभद्राचायै जिनपेनस्वामीकी प्रहस 
, कर नुकनेके पश्चात्‌ कहते है-- 
दश्ररयगुरुरासीत्तस्य धीमान्सधर्मा 
रदिन इव दिनशो विन्वलोकेकचश्चुः । 
निखिरमिदमदीषन्यापि तद्राखयूखैः 
प्रकटितनिजभावं निर्मङेधमेसारेः ॥ ११॥ 
सद्धावः सवैशास्राणां तद्धाखद्रास्यिस्तरे । 
द्पणापितविम्बाभो वाङेरप्याशु बुध्यते ॥१२॥ 
परत्यक्षीकृतलक्ष्यलक्षणमिधिर्विद्योपविव्यान्तगः 
सिद्धान्तान्ध्यवसानयानजनितप्रागरभ्यददधद्धधी । 
नानानूलनयममाणनिषुणोऽगण्यगुणेभपितः 
शिष्यः श्रीगुणभद्रसूरिरनयोरासीजगद्विथुतः ॥ 
भावाथ-- निस तरह चन्द्रमाका सधर्म सूर्यं होता है, उती प्रका- 
रमे उन जिनसेनखवामीके सषमां ८ एक गुरुके शिप्य ) दशरथगुर्‌ 
नामके आचार्यं इए, जो फ संसारक दिखदानेवाले अद्वितीय नेत्र 
है ओर निनकी निर धर्मको कहनेवाटी वचनरूपी किरणोमे यह 
अन्धकारल्याप्त ससार अपने यथार्थ भावको प्रकट करता ई अयात्‌ 
निनकी वाणीस भपारका स्वरूप नान पडता ई । उनके प्रकाशमान 
वाक्यम सारे शाका भाव दर्पण्म पडे हुए प्रतिनिम्बके समान 
मूख पुरूपोको भी शीघ्र ही मापन जाता है ! इन दोनो अर्यात्‌ जि- 
नेन ओर द्रारथगुरुका नगत्मतिद्ध॒ शिम्य गुणमद्रसरि हमा, 
` निे सारा व्याकरणश्शख प्रत्यक्ष हो रहा है, सिद्धान्त्ागरके पार 


( १४ ). 


जनमे निप्की प्रतिमा तथा वुद्धि प्रकाशित हो रही हैः विया 
ओर उपंविद्याओंके जो पार पहुच गया है, सरे नय ओर प्रमाणोके 
( न्यायज्ञाख्च के ) जाननेम जो चतुर दै ओर इ प्रकारके जो अग- 
णित गुणो मपित हं । 
इससे दो बात मालूम होती हैः एक तो यह कि, दरारयगुरु 
जिनसेन स्वामकि सतीं थे ओर दूसरे यह किं गुणभद्रस्वामीके भी 
वे गुरु ये ! बहुत करके गुणमद्रस्वामीके विघागुर दरारथगुरु हंगे 
ओर दक्षागुरु जिनपेनस्वामी हेगे । | 
इनद्रनविृत श्रतावतासमै जो कि कोल्हापुरं छपा है, ट्ख 
कि-- 
` विंशतिं सदसखरसद्श्न्यरचनया संयुतां विरच्य दिवम्‌ । 
यात्तस्ततः पुनस्तच्छिप्यो जयसेनगुरुनामा ॥ १८२ ॥ 
तच्छेषं चत्वारंशता सदसः समापितवान्‌ ! इत्यादि । 
अथीत्‌ -बीरेनस्वामी जयधवला ठीकाके २० हनार्‌ छेक 
बनाकर स्वगेरोकको सिथारे, तव॒ उनके रिष्य जयपनेनगुरुने 
उसका रेष भाग ४० हनार छेक बनाकर एण किया । 
र न [> वीरसेनस्वामीके ध वा" क 
इससे माम दयता है कि के एक जयसेनं 
नामके भी रिष्यथ । परन्तु यथाथमे यह एक श्रम है 1 
डेलकके परमद मूर पूस्तकम या ` छपाते समय संरोषकके 
खटिदोषे ^ निनतेनयुर ' की जगह ‹ जयसेनगुरु › र्ल अथवा 
डम गया हे । व्योकि जेरा करि हम आगे रिग, जयथवला 
यीकाका शेषभाग जिनेनेस्वामीका ही बनाया हज हे । अतएव वीरः 
` सेनसामीके जयपतेन नामके शिष्य नहीं ये । "हं निनतेनस्वामीके 


५ + ~ 


( १५} 


दीक्षागुरुका नाम जयप्तेन अवद्य था, निनका कि उद्धे आविपरा- 
णकी उत्थानिकामे वीरपैन स्वामीक पटे मिता है 
जन्मभूमिस्तपोरक्स्याः श्तपरमयोनिषिः ॥ 
जयसेनगुरुः पातुः बुधटृन्दाग्रणीः स नः। ५८॥ 
अथौत्‌ तपद्पी द्क्मीके जन्मस्थान ( दीक्षा देनेवाटे) ओर शार तथा 
शाततिकं कोशा ओर विद्वानेकि अगुएु जयपेनगुर हमारी रक्ष कर । 
इस तरह वीरपेनेस्वामीक तीन शिर्प्योका देख मिख्ता है । 
कौन कहं सकता है करि, उनके रसे २ महा विद्वान्‌ ओर्‌ कितने 
शिष्य थेट 
` निनसेनस्वामीके रियमं केव गुणद्रल्ामीका ही उटेख 
मिलता. हे जर इन्दीकी सवपते अधिक प्रसिद्ध है । अयवा दृसरे 
गृहस्थ शिष्य जगद्रि्यात महारानाधिरान अमोघवर्ष ये, भिन्होने 
फ राज्यका परित्याग कर दिया था। इनका विरे परिविय हम 
आगे चच्कर करवगे । | 
गुणभद्रस्वामीके अनेक शि््योमिपे केव दो रि्योक्रे विषयमे 
हम कुछ जानते है, एक तो छोकतेन जिनके उपकारके च्यि आ- 
त्मानुरास्तन नामक अन्थकी स्वना इई है ओर्‌ दूसरे मण्डट्पुरूप 
निन्हने ‹ चडामणि- निष्ट › नामक -दाविडभापाका कोदरा बनाया 
३  छोकतेनके विषयमे उत्तरपुराणकी प्ररस्तिमे इम भरकार टिखाहैः- 
विदितसकलशास्रो रोकसेनो युनीयः 
कविरविकर्टत्तस्तस्य रिष्येषु युख्यः 
सततमिह पुराणे पराप्य साहाय्यमुच- 
गुरुषिनयमनेवीन्मरान्यतां खस्य सद्धिः ॥ २५ ॥ 


( 


( १६ ) 


अर्थात्‌ उन गुणभव्रूरिके सम्पूणं रिर्ण्योमं रोकपतेन नामके 
मुन मुख्य शिष्य हए, भ कि कवि है ओर सकट चारके 
पाठन करनेवाछे दै, तथा इस पुराणके रचने गुरुविनयरूप बड़ी मारी 
सहायता देकर नो विद्ानके द्वारा मान्य हु ह । मेडरटपुरुपने अपने 
कोशम स्वयं छ्ला है कि, गुणभद्रसवामी मेरे गुरु है । क्षतचडा- 
मणिकी प्रस्तावनामे श्रीयुक्तं करुप्पस्वामी श्ासरीने मैडट्पुरुपङृत 
चूडामणिनिचंटकी प्ररास्ति उद्धत की है, परन्तु द्राविड भाषाका 
ज्ञान नहीं होनेसे दम उसे प्रकारित नहीं कर सके | 

इस तरह हमारे चरििरिनायकेके वंरवृक्षका निस्नङिखित र्म 
होता हैः-- 


"एाचार्यं 
५ 








| 
विनयसेन  जिनसेन द्दारथगुरु श्रीपार (सरकित) 
ङुमारसेन (काष्ठासंधी ) 


| 
अभोघवषं महाराज गणसमद 


1 


| | 
रोकसेन मंडटपुरूष 

१. संडरपुरष यह नाम सुनि अथवा आचाय सरीखा नही माद दोता रै ४ 
बहुत करके संडल्पुरुष विद्वान्‌ शृस्य ही होगे । 

२. हो सकता है रि एलाचायै सेनसंधके आचाय न दं ओर वीरयेन- 


स्वामी उनके समीप सिद्धान्त पदने गये दो तथा वीरसेनसवामीके दीशषायर केष ` 
दूसरे दी आचाय ह । 





( १७ ) 


यापर एक वात यद विचारणीय है क वीरमेनस्वामीके पीर 
जिनपेन जर जिनेनके पीठे गुणमद्रस्रामीने ही आचायैषद्को 
सुशोभित किया था, या अन्य किसने! देवतेनसूरिने अपने `दशेना- 
रन्ध काष्टासयकी उत्पत्तिमं च्लि है किः-- 


"सिरिवीरसेणसीसो जिणसेणो सयरसत्यवरण्णाणी । 
सिरिपमणंदि पच्छा चउसंघसमुद्धरणधीरो ॥ ३१॥ 
तस्य य सिस्तो गुणवं गुणभदौ दिव्वणाणपरिपुण्णो । 
पक्खोवासमंडिय महातवो भाविगो य । २२ ॥ 
तेण पुणोत्रै य मिच्चं णण मुणिस्स विणयसणस्स । 
सिद्धं घोतित्ता सयं गयं समगलोयस्स ॥ ३३ ॥ 


अथीत्‌-श्वीवीरतेनाचार्यके शिष्य जिनेन जो कि सपुण शान्राकं 
ज्ताता ये, श्रीपदमनन्दिके पश्चात्‌ चारो सेधके स्वामी ( आचाय) 
इए ! फिर उनके श्िप्य गुणवान्‌ गुणमद्र इए नो करि दिन्यन्नानपते 
परिपूर्ण, एक एक पक्षका ( १९ दिनका ) उपवाप्त करेवा चड़ मारी 
तपस्वी, ओर सचा मुनिर्िग धारण करनेवादे ये । उर्दनिं श्रीविन- 
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१. सष्छतदाया- 
श्रीवीरसनशिष्यो जिनसेनः सकटरासख्रविक्लानी ! 
श्रीपद्मनच्िप्ात चठःसेघससुद्धरणधीरः ॥ ३१ ॥ 
तस्य च दिप्यो शणवान्‌ यणभद्रो दिव्यन्नानपरिष्रणः 
पक्षोपवासमण्डितः मद्ातपः साच्च ॥ २२५ 
तेन प्नोपि च मृत्यु नत्वा उनः चनयसनस्य 1 
सिद्धान्तं घासित्या स्वयं गतं स्वगखोकस्य ॥ ६३ ॥ 
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( १८ ) 


यसेनुनिकी मृत्यु हेनेपर सिद्धन्तोका उपदेश क्रिया जर पछि वे 
मी स्वगैलोकको सिधारे। 


इससे यह जान पडता है कि, वीरसेनस्वामीके पञ्चात्‌ प्म 
नन्दि नामके मुनि ओर फिर उनके पीठे जिनसेनस्वामी आचायपद्‌- 
पर्‌ सुशोभित हए ये । इपी प्रकारते जिनसेनस्वामीके पञ्चात्‌ विनय- 
सेन ओर फिर गुणमद्रसामी पद्चधीश इए ये । पद््न्दि आचाये 
कौन ये, इस विषयमे निश्वयपुवैक कुक भी नहीं कहा ना सकता 
हे । जिनसेन ओर गुणभद्रके प्राप्य अन्यम उनका कोहं उदेव 
नह मिक्ता हे । परन्तु यदि पश्मनन्दि एरचार्यका ही नामान्तर 
दो-नै्ा कि पद्ध ह, तोरा हो सकता है कि, वीरसेनके 
गुर जो एराचा्य ये-नि्तका कि उद्ेख श्रुतावतार कथाम है-वे ह 
वीरसेनके पीडे संघाधिपति इए हग ओर उनके पीठे जिनसेन इए 
गि । विनयसेन जिनमेन स्वामीके सतीथं ये, ओर विद्वान ये, इसल्यि 
उनके पश्चात्‌ वे आचाय हुए दी हँगे, इसमे के सन्देह नरी हे । 
विनयसेनका उछेख पावौभ्युद्यकाव्यमे मिखता मी है । गुणम॒द्रस्वामीके 


पश्चात्‌ आचार्यक पड वहत करके उनके मुख्य रिष्य छोकमेनने 
सुशोभित किया होगा । 





१. पद्मनन्द यड नाम नन्दिसंघके आचार्य सरीखा जान पडता है 1 कर्योकि 
नन्दि, चन्द्र, कीति ओर भूषण ये चार शब्दं भायः नन्दिसंघके मुनियोकि 
नामके साथ दौ रहा करते दै । सनसंके आचार्यक नाममें तो सेन, भद्ध- 
राज ओर श्रीयै शब्द्‌ ख्गयि जति हं ! हां एेसा हो सकता हे किं, किसी का- 
* रणसे नन्दिसंधी होकर भी पद्मनस्द सेनसंधके आचायै चना ल्थि गये हों! 
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स्थानपरिवय । 


पाघु्जीके रहनेका कोई नियत स्थान नहीं होता है । एक ही स्या- 
नमं रहनेसे साधुओंका चलि मलिन हो जनेकी संमावना रहती ३ै। 
इस्ियें दिगम्बर मुनि निरंतर एक स्थानप्ते दसरे स्थानको विहार 
किया करते ये ओर अपने उपदेशपि स॑परारका कल्याण किया करते 
ये । पसा माटूम होता है कि विक्रमकी नवमी शताब्दिमे ज कि 
भगवान्‌ जिनसेन ओर गुणमद्र इए दै, दिगम्बरवृत्ति बनी हु थी, 
मेकृड दिगम्बरमुनि विहार किया करते ये ओर्‌ उनके सवका 
शास्तन संधाधिपति आचारं करते ये । तो भी मुनियोके चलतिपर्‌ उस 
समयने तथा उस समयकी परस्थितिने अपना थोडा वहूत प्रभाव 
डाङ दिया था, जिससे तत्काडीन आचार्योने देशकाल्के अनुपार एक 
ही स्थानम न रहनेके तथा राजततमादिमें न जाने आदिक बन्धनेमिं 
कुछ दई कर दी थी, `जान पड़ता है कि भगवान्‌ जिनसेन ओर 
मुणमदर स्थायीरूपमे त नर्ही, परंतु अधिकतर कर्णाटक ओर महा- 
राष्ट देशके दी भीतर जहां कि राष्टकूट राजाअका राज्य था रहे 
हौगे । क्योकि दुरे पदेश जेनमुनिर्योके च्य इतने निरापद 
नहींये । वस्कि ये प्रायः राजधानियोमे ही अधिक रहे 
हँगि ओर वहीं रहकर जैनशासनका उद्योत करते रहे हग । 
क्योकि तत्काटीन राना अमोघवर्ष, अकावपं ओर नामन्ते खोक 
दित्य इनके मक्त ये ओर उनका इन्दं राजघानिर्योमिं रहनेकं व्यि 
+आग्रह रहता होगा ¦ राजधानियेकरि प्षिवाय अन्य स्यानमिं इनके रहने- 
का उदेव मी बहुत कम मरता द । गुणमद्रस्वामीने उत्तरपुरणकी 


(२० ) 


समाति वेकापुर की थी नो ® वनवासदेशकी राजधानी था ओर 
जहां अकालव्षका सामन्त छोकादित्य राज्य करता था । वेकापुर 
इस समय धारवाड प्रान्त एक कस्वा है । ओर पारवाम्युद्य का-. 
व्यकी सचना अमोधवपैकी रानधानी मान्यल्मे इर होगी; रेप 
जान पडता हे । वर्यो पंडिताचाय योगिराद्की कयाकी घटने 
अथवा ेसी ही ओर किमी घटनाके कारण इस मन्थके बनानेकी 
प्रवृति महारान अमोघवर्षकी राजपतभामे ही होनेकी अधिक 
सेमावना है । 


मान्यखेट उस समय कर्नाटक ओर महाराष्ट इन दो विस्तृत 
देशोकी रानधानी था ! इप्तसे पाठक जान सकते है करि इस नगरका 
वैभव कितना वदा चदा होगा ! उपस समय उक्त देशेमिं ओर कोई 
भी रहर मान्यसेट सरीला धनननम्पन्न नहीं था । तत्काटीन 
कई एक दानपरा ओर रिखष्ेखोमिं उसे इन्द्रपुरीकी हसी करनेवाला 
वतलाया है । परन्तु इस समय उसी मान्यखेरको देखिये, तो इस 
वातपर क्सर ही नदीं होता है फ यह कमी एक बड़ा भारी 
नगर रहा होगा । मान्यसेटको इस समय मरुखेद्‌ कते है । 
हैानाद्‌ रेल्वे खइनपर चितापुर नामके स्टेरनसे आगे मरुखेडगेट . 
नामका एक छोयपता स्टेान है । इ स्टेशनसे मरलेड म ४-९ 
मीर है । यह भ्राम निनामत्तरकारके छकपापात्र एक मुसलमान . 
जागीरदारके अधिकार हे । इस गावके पथिमम एक किट ह । 
विते सट्कर एक. रमणीय सरिता वहती ३ । सुनते है.कि; 
पट्टे इष विम एक विशार ओर पुन्दर॒जेनमन्दर था, 
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निमे कि बहुमूल्य प्रतिमाएुं थी । परन्तु इस समय उस 
मन्दिरके केवल कुछ चिन्हमात्र दी दिख देते ह । वर्म्बमं नो 
श्रीरत्नकीतिं नामके भारक रहते है ओर अनेको मट्तेडकी 
गदीके स्वामी वतवते ह, कहत हैँ कि कटिके एक मन्दिरे 
मोहिरेमं जो कि एक उपाध्यायके अधिकार है, हीरा पन्ना माणिक 
आदि नानारत्नोकी अंगुष्ठ माण ९ १ प्रतिमाएं ह ओर प्रयत्न कर- 
नेमे खोगोको उनके दरीन भी मिर्ते ह । वे यह भी कहते है कि; 
किला पहले जेनिरयोके अधिकारे था, परन्तु अन निकट गया है । 
गांव इप्त समय केवल एक दी जेनमन्दिर ३, दप जेनमन्दिर विक्त 
होकर रिवमन्दिरोके रूपम दिल देते है । यद्यपि उनके मीतर 
जिनिन्द्रदेवके स्थानम रिवजी विराजमान ई, परन्तु एसे अनेक 
विन्द अव मी शेप है, जिनते माट्म हो जाता है कि, पहटे ये 
जेनमन्विर ये । 


मर्लेडमे मूर्तय महाररकोकी एक गदी हे । परन्तु दप्र॒ स्मय 
दुसरी गदि्योके समान उप्तकी मी वहत ही शोचनीय स्थिति इं । 
मट्धारक कौन रहै, कैप्त है ओर वहांका अद्वितीय अन्थमंडार कहां 
३, इसका कुछ पता नदीं हे । इपर गदीको पटे निनामपतरकारकी 
ओरमे पांच माम माफी स्मो हुए थे, परन्तु अव वे जन्त करि 
गये है । पटे दक्षिणम यह गदी सवे मुख्य समक्न जाती भी 
सेतवार, छाड, पंचम काप्तार, कबोन अदि सारी जेन नातियां 
मटापिपति भट्ारकको नियमित भेट दिया करती थी; परन्तु णड 
जव यहांकी शाखे कातुर्‌ ओर कारंनामे स्यापि इई, शात्रत 


(२२) 


अम्मत विधवाधिवाहकी रीति जारी करनेसे जातिं पूटका बीन 
बोया गया, भद्रके मूता तथा सुसग्रियता आई ओर जेनधमैके 
दर्दिन छे, तव धीरे २ यह गरी रसातलको पच गई । जहार 
मैकड वर्षतक मगवान्‌ वीरसेनः जिनसेन, गुणमद्र, अकट्कम 
सरसि महान्‌ तपसी ओर दिगन विद्वान्‌ रह चुके ईँ, ओर 
महापुराण जैसे अपूषै अन्थ बनाये गये हैँ, वहांपर अव एक साधारण 

त्यामी ज्ह्यचाशेको तथा महापुराणके एक -छोकका मी अर्थे र्गने- 

वारको न पाकर रेता कौन सदय होगा निका हदय विदीणे 

न होता हो ए हाय ! आन कोई एसा भी पुरुष नहीं है, जो इष 

भाचीन नगरम ओर कुछ नहीं तो प्राचीन मन्दिरोका जीर्णोद्धार 

करके मगवान्‌ जिनषेन ओर गुणमद्रका एक स्मारक ही वनवा देवे! 

कार््रमो ! तुम्हारी खीला बडी ही निर्दयतासे मरी इई है । न जाने - 
तुम्हरे विशार उदरगभमे मान्यसे सरीसे हमारे कितने गोरव- 

स्थर सदाके च्यि समा गये हँ | 


मान्यसेटमे बहुत करके वखत्कारगणकी गदी है । यहं गही 
कहते ह कि, इन्द्रमस्थकी ( देहटीकी ) गहीके ङगमग॒ १ ०-६० 
वे पीठे स्थापित है थी । फीरोनशाह वादशाहने वि० संवत्‌ 
१४०७ से १४४४ तक राज्य किया है । इसके समयम भरमाचदरा- 
चायते म्चररकोकी उत्पत्ति हु है, ओर पडे पहक इनद्रमस्थमे पट 
स्थापित हआ है । इस हिसावते विक्रमकी पन्द्रहवी श॒ताब्दिके प्रारममे 
अथवा चोदहवी दाताब्दिके उत्तरम मरलेड्ये भद्यरकोकी गही स्था- 
पित हरै होगी । इसके पठे वखधारी मद्ारकोका वहां नाम निदानं 
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भी नहीं सी रहा होगा । यह ठीक ह क, पट स्यापन हेनिके पह 
, वहां स्नीदोपौ वरै दिगम्बर म॒निर्योका अभाव रहा होगा ! क्यो 
कि एसा न होता, तो दिगम्बरयके स्थानम वच्ारिर्योका होना कोई 

स्वीकार न करता । सेर्गेनि समयको ओर मुनि्येकि अभावको देकर 
(वेधा न होने कुछ होना अच्छा हैः की नीक अनुसार वख्धारि- 
याको ही उपकारकी दृटते बहुत समद्रा होगा । परन्तु उस सौ के 
सौ व्॑के समयते पदे वहां दिगम्बर मुनिरयोका ही संव रहा होगा । 
भगवान्‌ [जिनसेन ओर गणमद्राचार्यं दिगम्बर ही हग । बल्कि उनके 
समयमे ओर भी सैको दिगम्बर मुनि हि, जिनक्रा शास्तन वे करते 
हागे; इस विपयमे कोई सन्देह नहीं हे । 

मान्यसे सेनपंधके सिवाय दूरे संयोके भी अनेक आवार्य 
रहे इगि, एसा जान पडता है । क्योकि भगवान अकरकदेवमद् 
मी जो कि देवप्तवके आचार्यं ये, इसी मान्यसेरमे इए है । मारे 
पाटकोनिं अकटंकचरि्रिमं षदा होगा कि, मान्यसेव्मं विक्रमकी नवमी 
इाताव्दके ख्गमग महाराजा अमोववर्षफे ही धरानेका साहमतुंग 
( शुभतंगया कप्णराज ) नामका राजां राज्य करता वा | अक्ट्क 
देव उसके प्रधान मंत्री पुस्पोत्तमके पुत्र थे । वि प्राप्त 
करनेपर अकरटकदेवने श्ुमतुगकी समामे आक्र निन्नटिखित कं 
पदे ये, जो किं श्रवणवेटगुख्के निनमन्दिरकी एक रिल्यपर निति 
हुए है-- 

राजन्‌ सादसतग सन्ति वहवः ेतातपत्रा दृपाः 

किन्तु तत्सदा रणे विजयिनस्त्यागानता दुद्धेमाः। 
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तद्रत्सन्ति बुधा न सन्ति कवयो वादीश्वराः वाग्मिनो 
नानास्ाञ्च बिचारचातुरधियाः कठे कठो मद्विषाः । 
राजन्‌ सबौरिदपभविदलनपटुस्त्वं यथाऽ भसिद्ध- 
स्तद्रत्‌ स्यातोऽदमस्यां भुषि निखिर्मदोत्पाटने पण्डितानाम्‌! 
नोचेदेषेोऽह्मेत तव सदसि सदा सन्ति सन्तो महन्तो 
वक्तु यस्यास्ति शक्ति; स षदतु विदिताशेषशास्रो यदि स्यात्‌। 
इन दोनों -छोकौका भावये यह है कि हे साहस्तुंग, नि 
तरह इस गतम सफेद्‌ छेके धारी अनेक राना हँ, परन्तु तेर 
समान रणविनयी दानशूर राजा बहुत दुरम है, उसी तरसे पंडितं 
बहुत है, परन्तु मेरे समान कवि वामि ओर अनेक शासक विचा- 
रमे चतुर वदान्‌ इस किकार्म ओर दूरा नदीं है । ओर निप 
रहते तृ सारे शवुभंका मान मदेन करनेमे प्रसिद्ध रै, उसी भरका- 
रते यडितोका सारा घमेड चकनूर करनैके स्थि पृथ्वीम भे प्तिद्र 
| यदि पसा नीह, तो भे खडा ई, तेरी सभाम सदा ही बहुत 
बड़े २ विद्वान्‌ रहते है, उने किसकी बोल्नेकी शक्ति हो, तो 
वह्‌ वोखे ! ` 
अकठकदेवके रिप्य भरमाचनदर ओर विद्यानन्द जिनसेनाचार्यके 
समकालीन थे । आश्व नहीं किः ये भ मान्यसे ही इए हं । 
भेफेप्र के, वीः पाठकने २५ जून सन्‌ १८९२ १, को "राय एरि- 
याटिक पु्ादूयीकी नम्बहकी शाखारे समक्ष भवृहरि ओर कुमारिट- 
महके विषय एकः निबन्ध पदा था । उसमे ठित है कि, अकरंक-\ 
केव राष्टवूटवंशके शयुमतुंग रानाके समकारीन ये जो कि आवी 


( २५ ) 


दातब्दिके उत्तरार्थे हआ हे । अकट्कके दिष्य भ्रमाचन्द ओर 
विचानन्दि नवमी शताच्दिके पवीर्धमे इए हंगि ओर दरिव॑यके 
कत जिंनसेनके समकाटीन देगि । उप्र समय राष्टक्यवीय राना 
द्वितीय श्रीवर्छम था । श्रीवल्टम छृप्णरानका पुत्र ओर अमोचव- 
पका दादा था ] यतएव विदानन्दि ओर भमाचन्द्रका काट दाक 
पवत्‌ ७६९० हो सकता है ] इतत तरह मान्यसेट नगर-नहा कि मग- 
वान जिन्तेनाचाये तथा गुणमद्रसामी रहे ह-क्डे २ भारी 
मान्य ॒विद्वानोका निवासस्य ओर मगवती निनवाणीका कीडा- 
मन्दिर रह चका हे । 
, समयविचार्‌ । 

मगवाजिनसेनका जन्म जहांतक हमने विचार ॒किया ३, शक- 
संवत्‌ ६७५ (विण भं० ८१० ) के ख्गमग होना चादिये । 
क्योकि जिनसेन नामके एकं दृपस्रे आचायैने अपने दृखिंदापराण 
नामके अन्यर्मे निम्नित छोकोमं उनका ओर उनके गर्‌ वीरमे- 
नका उदे किया हैः-- 


जितात्मपरछोकस्य कवीनां चक्रवर्तिनः 
वीरसेनगुरोः कीतिरकल इवासते ॥ ३९ ॥ 
यापिताऽभ्युदये तस्यं जिनेन्रगुणसंसतुतिः । 
स्रामिनो जिनसेनस्य कीतीं संकीर्तियत्यसं ॥ ४० ॥ 


१. यद वात अगि सप्रमाणं सिद कौ जायी ङि, दपिवधादे क्तो डिनमेन 
आदिपुराणके कती भिनसेनते उदे य । 
२. किसी २ पुस्तके “ पार्मिनेन्रयुपस्छतिः"” पाट ६ 1 


( २६ ) 


वद्धैमानपुराणोचदादित्योक्तिगभस्तयः। 
स्फुरन्ति गिरीशान्तःस्फटस्फरिकभित्तिपु ॥ ४१ ॥ 


अथोत्‌-जिन्हौने परटोकको जीत च्या है ओर जो कवियेकि 
चक्रवतीं है, उन ॒पीरसेनगुरुकी कटंकरदित कीर्तिं प्रकाशित हे 
रही है । जिनतेनस्वामीने पाश्वैनाय भगवानके गुर्णोकी जो अपार 
सतुति वनाई है, वह उनकी कीर्तिका मी भांति संकीर्तन कर रही 
है तथा उनके अम्युद्यका कारण हुई हे । ओर उनके रवे हए 
वदधेमानपुराणरूपी उगते हुए सूथकी उक्तिरूपी किरणै विद्वन्‌ पुर 
षोकी अन्तःकरणर्ूपी स्फषकि मूमिमे स्फुरायमान हो रही है । 

इन छेकेति यहं मालूम होता है क हरिवेशपुराणकी रचना 
रोनेके समय आदिपुराणके कत्त जिनसेनका अस्तित्व था ओर 
उस समय वे पाशैनिननद्सतुति तया वद्धैमानपुराण नामके दो 
एमे अन्य वना चुके ये, निन्दने विद्वानोके हृदयम स्यान पा ल्या 
था । इतके ्िवाय उनके नामके साय जो स्वी" पद्‌ दिया है, 
उपसे जान पडता है ॐ, वे उस समय एक आद्रणीय मुनि समहन 
नाते ये । इन तीन बातो पाठक सोच सकते हें कि, हरिवरापुरा- 
णक रचनाके समय उनकी अवस्था बहुत ही कम होगी, तो २९ 
वकी होगी । विना इतनी अवस्थाके इतना पांडित्य, गोरेव तथा 
स्वामी पद्का पाना समव नहीं हो सकता है । ओर ह्सिंशकी 

१, तत्वायैचम्याख्याता स्वामीति पर्प; [ नलर; 


अर्थाब्‌ तलाधसुततपर व्याख्यान ( टीका ) वनानेवाला अथवा उसका व्याख्यान , 
करनेवाला ‹स्वामी " कहछाता है । 


( २७ ) 


रचनाका मय उसकी प्रस्तके निम्नटिखित छेके शकपवत्‌ 
७०५ प्रतीत होता हैः-- 


राकेष्वव्द््तेषु सप्तसु दिदं पश्वोत्तरपुत्तरा 
पातीन्द्रायुधनान्नि कृप्णलरपने श्रीवह्भे दक्षिणाम्‌ । 
पर्वा शरीमदवन्तिभूमृतिपे चत्साधिराजेऽपरां 
सोराणामधिमण्डलं जययुते धीरे वरादेऽवति ॥ 
भावाय--शकसंवत्‌ ७०५ मँ जब क उत्तर दिके दप्ण- 
रानका पुत्र इन्द्रायुध, दक्षिणम श्रीक ( प्रमूतवपं ), पूर्मं अव- 
न्तिरान, ओर्‌ पथमे वत्सरान राज्य करते थे, तव इस ग्न्यकी 
रचना हई । 


यह ७०९ राकप्तवत्‌ ईरिवशाके समाप्त होनेका है । ओर हि 
वैरापुराणकी -छोकमेख्या ख्गमग दशावारह हनार है। इतना चडा ग्न्य 
रचनेकेखिये बहुत ही चीध्रता की गईहोगी, तो पचि वर्षफिरमीरग 
गये होगे । तव मन्थकरे प्रारभके समयमे जहां कि जिनतेनस्वामीकी 
प्रासा की गह है, ओर अन्त समयमे पांच वैका अन्तर्‌ हुआ । अ- 
थत्‌ रकतेवत्‌ ७०० ( वि० ८३५ ) में अन्य ्रारेभ किया गया 
होगा । अव उसमे २५ वर्ष निकाल दीजिये, सो जिनतेन स्वाम 
जन्मका अनुमानिक समय ६७९ शके निकट आवेग । 

हरिविशपुराणके ऊपर दिये इए छोकोके विषयमे यदि कोई कटं 
करि हरिवदके कन्तीने निन जिनसेनकी प्रदा की हैः रे आदिपुराणकरं 
कत्ते प्रथक्‌ भी तो हे प्रकते ह 1 तो उप्तका उत्तर यह दै कि 


( २८ ) 


जिनतेनके परे नो वीससेनगुरुकी भ्रा की गई हे, उसे सष 
हो रहा ह $, वीरतेनके प्श्ात्‌ जो जिनतेनका उदे है, वह 
वीरसेनके शिप्य जिनसेनका दी है । इसके सिवाय ब्रीरतेनको नो 
कवीना चक्रवतिनः विशेषण दिया गया डे, उसे यह भी विदित 
हाता है कि ये वीरसेन भी आदिपुराणकत्तीके गुरुप कोड भिन्न मरी 
है । क्योकि अद्पुराणके प्रारभमे नो उनकी स्तुति की गई ₹, 
उस्म भी कविन्दारको मुनिः (देखो धृष्ट १२ पैक्ति २ ) आदि 
विशेषण दिये गये है, जिने उनका भरष्ट कवि होना सिद्ध तारे! 
ओर आदिपुराणके कत्तीके समान इरिविशके कन्ति उन्हे पिद्धान्त- 
शा्धौकी टीका रचनेवाखा नहीं कहा हे । क्योकि हरिवराकी रचनके 
समय उन्हे टीकाएं नरी बनाई थी, कवित्वं ही उनकी श्रठता थी । 
इससे सिद्ध है कि, हरिवंशम जिन जिनतेनकी स्तुति की गई हे; व 
इमारे चरि्रनायक ही ई । 


भगवनज्जिनसेनका जन्म क्व हआ होगा; इस्तका विचार 
क्षिया जा चुका । अब यह्‌ देखना है कि, उनका स्वर्मवाप् 
केने इहु होगा । यद्यपि इ्के जयि कहीं किसी निशित तिथिका 
उच्टेल नहीं मिक्ता है परन्तु अनुमानसे जान पडता है कि ङगमग 
इाकरवत्‌ ७७० ( वि° स° ९.०९ ) तकवे इस संसारम रहे 
होगे । क्योकि वीरमेनस्वामीने जो सिद्धान्तशाखरकी वीरमसेनीया 
नामकी टीका बनाई हैः उसका देष भाग जिनसेनस्वामीने शक- 


संवत्‌. ७९९ मं समाप्त किया है, एसा जयधवला टीकाकी परशस्तिसे 
- माम पड़ता हे । देस्येः-- 


(२९) 


इति श्रीवीरसेनीया टीका सूत्रायैदर्षिनी । 
मटग्रामपुरे श्रीमहुनरायौनुपासिति ॥ ` 

फारगुने मासि पूवोहे दम्या शुक्टपक्षके । 
वर्धमानपूनायां नन्दी्वरमरोत्सवे ॥ 
अमोघवपैराजेन्द्रभाञ्यराज्ययुणोदया । 
निष्टितमचयं यायादाकल्पान्तमनल्पिका ॥ 
पष्टिरिव सहस्राणि ग्रन्थानां परिमाणतः | 
-्ोकेनालुषटुमेना निदिष्ठान्यनुपूषैः ॥ 
विभक्तिः भ्रथमखन्थो द्वितीयः संक्रमोदयः | 
उपयोगश्च शेषास्तु तुतीयस्वन्ध इष्यते ॥ 
एकान्नपष्टिसमधिकसप्तशताब्देषु शकनरेन्धस्य । 
समतीऽतेपु समाम्ना जयधवला माभृतव्याख्या ॥ 
गाथासूज्राणि सूत्राणि चूणिसत्रं तु वातिकम्‌ । 
टीका भश्री्ीरसेनीयाऽदोपापद्धततिपञश्चिका ॥ 
श्रीवीरमञ्रुमापितार्थपरना निर्खोडितान्यागम- 
न्याया श्रीजिनसेनसन्मुनिवररदेदितायेस्वितिः 1 
धका श्रीजयविदितोरुथवद्य सूजराय॑सम्बोधिनी 
स्थेयादारविचन्द्रयुज्ज्वरतमा श्रीपारसम्पादिता ॥ 


भावार्थ--इस प्रकारसे यह बीरतेनीय। टीका जो करि पूष्रोके 

कि [4 हे श्यः (3 ५ अमोधवं महारा 

अथैको प्रगट करनेवाटी है बड़ी भारी ह, ओर अमेषवये रा- 
जके विस्तृत राज्यके गुणोके कारण निका उदय हुमा ह, फागुन 


(२० ) 


सुदी द्शमीके पृवीम जव कि अन्दिकाका महोत्सव भा ओर्‌ ` 
पूना हो रही थी पूणं इई, सो कटपकाद्पर्यन्त इप्तका कभी क्षय 
नहीं हेवे । अनुष्टुप्‌ -छोकाकी गिनती इप्र टीकाके कुट १० हनार 
-छोक इए है । इसमे तीन स्कन्ध हँ, जिनके क्रमते विमाक्ते, संक 
मोद्य, ओर उपयोग ये सीन नाम ह । शकपवत्‌ ७५९ मे 
कपायप्रायृतकी यह जयथवलय टीका समाप्त हुई । गायत्र 
सत्र, चिम, वार्तिक ओर बीरेनीया टीका इ प्रकारते इस १ 
चांगी टीकाका क्म्‌ हे । निम बीरमगवानके कहे हुए अभिप्रायोका 
प्रह किया गया है, दूरे आगमेकि विपय निमे विलये गये ह, 
श्रेष्ठ जिनततेन मुनीश्वर निम ८ अपने ग॒र्के ) उपदा किये हुए 
अर्थोकी रचना की है, श्रीपार नामके मुनिने नते सम्पादन की है 
जर सू्नोके अरथेका निप्र बोध होता ड; देसी यह अतिदाय पित्र 
था भकारानान जयधवला दीका नवतक संरमं पूय चंद्र है, त 
तक स्थिर रहे । 


इमं करीं बीरसेनीया ओर्‌ कही जयधवदला टीका हती देल- 
कर्‌ पाठक चक्कर न पड । वास्तव कपायमाभृतकी ( जिसे भायो- 
दोषपामृत भी कहते है ओर नो ज्ञानमवाद्नाम पाच पने द्राम 
चस्तुका तीसरा भरामृत है ) जो वीरसेनस्वामी ओर जिनतेनखाभीडृत 
६० हनार -छोक प्रमाण दीका है, उसका नाम तो वीरमेनीया है 
ओर' इस वीरसेनीया टीकास्रहितं जो केषायप्रामृतके. मूलसूत्र ओर 
सभिपून वातिक कौर जन्य जआचार्योकी दीका ह, उन सवके 
` समह जयपवलार्यका कते है । यह सय श्रीणल ` नामके 


(३१) 


किसी आचायने किया है, इसध्यि जयभधवटाकों ° श्रीपारपतम्पादिवाः 
विंरेपण दिया हे । कपायप्रामृतके मृट गाथामुत्र ( १८३ ) -छोक 
ओर विवरणमत्र ( ९०३ -छोक ) गुणधरमुनिकृत ह, वचूर्णिमुत् 
( ६००० शछ° ) यतितवृषमाचार्यज्ृत हँ ओर वातिक ८ ६० 
हनार छ ० ) वहते करकं वेप्पदेवगुरुक्रुत ह । 


वीरसेनीया रीकाका प्रथमछ्छन्ध नो कि २० हार छोकक्रा है 
वीरसेनस्वामीने बनाया है, ओर्‌ रेप भाग उनके दिप्यने। 
इप्तके ल्य इन्दरनन्दिक्ृत श्रुतावतार कथाम भी स्पष्ट दार्व 
ट्त दै-- 


आगत्य चित्रहूटात्ततः स भगवान्गुरोरयुङ्ञानात्‌ । 
माटग्रामे चात्रानतेनद्रकृतजिनयरदे स्थित्वा ॥ १७८ ॥ 
व्याख्य्न्नपिमवाप्य पूतरैपटूखण्डतस्ततस्तस्मिन्‌ । 
उपरिमवन्धनादयधिकाररणएादशतरिकलपः ॥ १७९ ॥ 
सत्कमेनामधेयं पटं खण्डं विधाय सं्तिप्य | 

इति पण्णां खण्डानां ग्रन्यसहसदिसप्तत्या ॥ १८० ॥ 
भाकृतसंस्छृतभापामिश्रा दीका षिरेख्य धवर्ख्याम्‌ 1 
जयथधवलां च कपायप्रामृतके चतसृणां विभक्तीनाम्‌ १८१॥ 
विंशतिसदस्रसदरन्थरचनया सैयुतां विरच्य दिवम्‌ 1 
यातस्ततः पुनस्ताच्छप्यो जयसेनगुखनामा ॥ १८२ ॥ 


१, इसका पदे १७६ आर १७७ व चयक सम्बन्ध ४, जो श्र ५८ 
प दुकेष्ट। 








(३२) 


तच्छे चत्वार्शितासदसैः समापितवान्‌ । 

जयथवरैवै पणटिसदसग्रन्थोऽभवहीका ॥ १८३ ॥ 

भावाथै- गुरु महारानकी आज्ञासे वीरमेनस्वामी चित्रक 
छोडकर माय्यामर म आये । वहां आनतेन्दके वनवाये हुए 
निनमन्दिसम वैठकर उन्दने व्याल्याप्रतप्ि (वप्पदेवगुरुकृत )को 
प्रा्तकरके उसके नो पठे (करमप्रामृतके ) छद खंड है, उनसे च्ठे 
खंडको संक्षि किया ओर सवकी बन्धनादि अठारह अधिकारमं 
( अघ्यायेम) प्राकृतसस्कृतमापामिश्र धवदयनामकी टीका ७२ हनार्‌ 
छोकोमिं रची । ओर फिर दूरे कपायप्राभृतके पहटे स्कन्धकी चार 
विभक्तियौपर जयधवला नामकी २० इदजार छक प्रमाण यका टिल 
करफे सररोकको पिधारे । पीठे उनके रिप्य श्रीजयसेनगुरुने ४० 
हनार छोक ओर बनाकर जयधवलाटीकाको पूरण की । जयधवला “ 
सव मिखकर ६० हनार छेके पूणं हुई । 

यहां जो रिण्यका नाम जयसेनगुर छ्लिा है वह जैसा कि पठे 
कहा जा चुका है, छपानेवाखोके अथवा टेखक महाश्येके ष्टि. 
दोषसे छ्ि गया है । इसके छ्यि एक प्रमाण तो यह है कि, , 
वीरमेनस्वामीके जयेन नामके केर शिष्य नहीं ये-जिनसेन 
दी थे ओर दूसरे विबुध श्री धरत गयश्रुतावतार्मै जयतेनके. 
स्थानमे जिनतेन दी छि है । यथाः-- 

अन्ान्तरे एराचाथभहारकपाखे सिद्धान्तद्रयं धीरसेननामा 
सनिः पटित्वाऽपराण्यपि अष्टादश्ाधिकाराणि भाष्य प्ञचसण्डे , 
षटूखण्ड सकरप्य संर्कृतमाकृतमाषया सत्कर्मनामरीकां द्रास-. 


(३) 


परतिसदस्रमापितां धवटनामाङ्कितौ छिखाप्य वियतिसरस्रकर्म 
मृतं विचाय्यै ्रीरसेनयुनिः सर्गे यास्यति । तस्य दिप्यो 
जिनसेनो भविष्यति सोऽपि चत्वारशत्वदसः करमपामतं समा- 
प्रि नेष्यति । अघुना प्रकरेण पष्टिसदस्ममिता जयथवटनामा- 
द्भिता का भविष्यति । 

इसका अभिप्राय वही है, जो ऊपर इन्द्रनादिकृत श्रुतावतारके 
छेको दिया रै । केवट इतना अन्तर है फि जयतेनकरे स्थानये 
जिनतेनको वीरसेनका चिप्य वतलया है | 

इसके शिवाय भगवटरणमद्रने उत्तरपराणकी प्रदास्तिम जिन. 
मेनस्वामीको सिद्धान्तशाच्रका दीकाकार का ह | यथाः-- 


जिनसेनभगवतोक्तं मिभ्याकविंदपेदटनमातिलटितम्‌ । 
सिद्धान्तोपनिवन्धनकनौ भत्रौ चिराद्धिनायासात्‌ ॥ 
इसत -छोकका सम्बन्ध पर्क कई -छोकोसे है, निर्न महा- 

पुराणकी प्रदा की गईं है । विस्तारके भयते हमने उरं न च्सि- 
करं केवल इसत एक दी कको ट्ण ह 1 इसका अभिप्राय यह 
है ङ, शरे कवियोके गवैको दटन कऋरनवादय यह बहुत दी 
सुन्दर महापुराण, विना ही परिश्चमकरे मिद्धान्तकी ( कषाय- 
मरामृतकी ) शेप टीका बवननिवराे आर चिरकरार तक सवका 
पाटन करनेवाटे भगवान्‌ जिनतेनका कदा इजा ह॑} हम पमन्नत 
ई फ, जयधवद्य दीककरे शेप भागके कतां जिन्न ही ई, 
इस विषयमे अब ओर अधिक प्रमाण देनेक्ती अवदृयक्ता नही 
होगी | 

ड 


( देथ ) 


. अव भ्रस्तुत भिषयपर आह्ये । इसत्ते शकपवत्‌ ७९९ तक्र 
निनतेनस्वामी स्वामी ये, इस विपयमं कोई सन्देह नकी रहा ! अब्र 
यह देखना ह कि, अगे वे ओर कचतक इम॒धराधामको पक्ति 
करते रहे हे । 


हमारी म्न आदिप्राणक्र स्वना जयथवद्य यैकके पृण हो 
चुकनेके पश्चात्‌ इइं हं । क्यकि आदिपुराणकी प्रस्तावनां जित समय 
ट्ख गई है, उस समय वीरतेनस्वामी तिद्धान्तराल्ोकी . देने 
टीकार्थके कत्त कहते थे ओर स्वगेवास्‌ कर्‌ चुके ये, रेता निम्नित - 
छेके अनुमान देता है-- 
सिद्धान्तोपनिवन्धानां विधातुरदशुरेधिरम्‌ । 
` मन्मनःसराति स्थेयान्मृदुपादङ्रे्यम्‌ ॥ ५७ ॥ | 
इस -छेकक्रा अर्थं पहटे टिवि। जा चुक्रा है ! इसमे नो ^सिद्धा-' 
न्ती ठदीकाएं वननेवाटे' विशेण दिया है, वह यदि आदिप्रणं 
जयधवल्य ठीकामे पहटे बना होता, तो नही दिया जाता । वीरसतेन- 
स्वामी ' दीकाएुं › वना चुके थे, इप्रील्यि दिया गया हे ओर्‌, ८उन-. 
-के कोम चरण कमर मेरे ह्दयसरोवस टह ` रेस जो आक्षा 
-की मह है, उत्ते ध्वनित होता है कि, वीरसेनस्वामीका स््गवाप् 
` हौ चुका थाः क्याकरे परलकगत अवस्था दी गर्के चरण स्मरण 
कय जाते हं । इतके सिवाय जव महापुराण अधरा च्मेडके ही जिः 
नप्तनस्वामा स्वगवास्त कर गये ईह, तव स्वयं ही सिद्ध है कि, म- 


हापुराण उन स्ते पििटी रचना है ! जयधवटा दीका उस 
वहत पहर चन चुका हागा 


(२५) 


इसके जाननेका कोई साधन नहीं है करि, महाप्राण करिप् समय 
, आरं क्रिया गया ओर उस्तका उत्तरमाग गुणभद्राचा्ने किम समय 
` `च्खिना शु किया । केवर उत्तरपुराणकी समाप्तिका समय 
उसकी अन्त म्रस्तिसे माठ्म होता है-- 
चकरपकाटाभ्यन्तर्विशत्यपिकाएटरतमिताब्दान्ते | 
मङ्गरमहाथकारिणि पिङ्नामनि समस्तननसुखदे॥२२॥ 
ओपञ्चन्यां बुधाद्रीयुनि दिवसवरे म॑निवारे सुधांशौ 1 
युवोयां सिदे धनुषि धरणिने वृथिकार्का तुरखागे ॥ 
सूर्ये शक्रे इटीरे गवि च सुरगुरो निष्ठितं मनव्यवर्येः | 
भापेज्यं सवेसारं जगति पिंजयते पुण्यमेतत्पुराणम्‌ ॥२३॥ 
इसका अभिप्राय यह हे कि, शकसंवत्‌ ८२५० म यह महापुराण 
समाप्त हुआ । महापुराणके रेप भागके निस्तको कि गुणमद्रसवामीनि 
यणी किया है, दरा हनार छक दँ | यदि गुणमद्रस्वामी इते च्गा- 
तार वनति गये हौ, ओर द द पच पांच छक ही इसके पति- 
दिनि बनाते रहे हो, तो दश्च हजार -छोकोंकी रचनके चयि पांच वषै 
समञ्च डेना काफी है । अर्यात्‌ उत्तरप्राणका प्रारभ शकसंवत्‌ ८१९ 
के लगभग हआ होगा,-रेसा अनुमान कर सक्रते ह 1 परन्त॒ इमे 
यह्‌ समञ्च टेना दमारी मृ होगी कि, जिनसेनसामीका ८१९ के 
ख्गभग देहान्त हुभा होगा । क्योकि इस काम १४० वप्की आदु 
होना एक प्रकारमे अततम ₹ै । इसते जान पडता ईं फ्रि, जिनतेन~ 
स्वामी दारीरान्त दोनिपर महाप्राण बहुत वर्पो तके अधृग षटु 
रहा है, जर फिर गुणमद्रषवामीने उमे हाय च्गाया र॑! र्म 


( ३६ ) 


 यहटे !र्ख चुके दै फ, जिनतेनस्वामीके परे सके घवामी षिनय- 
सेन हृषु ये ओर फर उनके पे गुणभद्र हए ये । इसप्ते अनुमान | 
होता है. $, शायद्‌ गुणमद्रस्ा्मीनि संयका अधिपत्य अ्थीत्‌ अ~" 
चार्यपद्‌ पाचुकनेषर महापुराणका टिखना इड किया होगा ओर क्या. 
आश्चयं है, जो महापुराण वीच इप्तच्यि पडा रहा ह कि, रेप 
महान्‌ आपगन्थ एक संघाधिपति अनुभवी ऋषिक दवारा ही पण होना 
चाहिये, सामान्य मुनिके द्वारा नहीं 
उधर जयधवदय काके पृण हेति ही यदि महापुराणकी रचना 
शुरू हो गई हो, ओर वह इस ख्याल्पे क्रि उस समय निनपेन- 
स्वामीकी जप्रस्था ८० वप॑ते उपर हा चुकी थी, बहुत थोडी थोड़ी 
होती रही हो; तो उसके दराहनार छोक पूणं होनेम ट्गमग १० 
वषै रग गये गि । महापुराणका नितना भाग निनतेनछामीङ्कत ड 
उसकी -छोकसंख्या ददा हनार है ¡ इस हिततावसे श्शकपतवत्‌ 
७७० तकं अथवा बहुतर जल्दी इआ हो, तो निदान ७६९ तक तो 
मगवान्‌ जिनसेनका अस्तित्व मानने कोर आपत्ति नहीं दीखतीं ३ \ 
इपर तरह मगवान्‌ जिनसेन अपने असात ह्च, सयम जैर 
पतरित्र विचारोके कारण ठगमग ९०-९१ वर्षी अदृस्याको प्रष्ठ 
करके ओर रका अनन्त उपकार करके छरगवासी हए ! 


न~~ 


१: जिनसेनस्वामीरे गुर चीरदेनस्वामीकी अवस्था भी ८० वर्ते क्म न 

` इ दोगी, एेसा जान पडता हे । क्यो वे जयधवलाटीका पूण होने द्द वयै 

` परे रुगभग दाकसवत्‌ ५५५० से स्वर्गवासी इए हेग यौर जन्म उनका धिक. 

- नहीं तो ज्ञिनसेनस्वामोके १० वै प्रे रगमग ९६५ शाके हुआ द्येगा-१ 
ङस दिवसे ८५ वर्धकी अवस्था हो जाती है 1" । 








( ३७ ) 


शणमद्रस्रामी कवम कव तक्र रहे, इप्त्न नगव करनेन अर 
चदी कठिनता है ¡ क्योकरि उन्हेने उत्तरपुराणक्े मित्राय न्य 
करिपी मी अन्यम अपनी प्रशातति नहीं दी ह। यर न उत्त समय. 
क किरी विद्वानक्रा किया इजा उदक्त उने चिययप्‌ मिद्ता है| श्री- 
देवसनूरिकि बनाये इए दररोनमासेः कु गाया हम उपर दे क 
ढे, जिनम्‌ यह कला गया हे कि, जिनमनस्तरामीकरे दिव्य गण 
म्रसामी थे । उन्हनि विनयननमनिके शरीरान्त दोनेपरं मिद्ध 
न्तका उपदेश किया ओर पडे वे भी स्वर्मद्यकक्तो पिषरे ! फिर 
पिनयपेनक्रा शिप्य कुमारमन था, ते उसने सेन्यस्नघ्रष्ट हेकर्‌ 
काष्ठ चद्यया | इससे यह अभिप्राय निक्रटता है करि, पिनयसेन 
ओर गगमद्रल्लामीकी मृध्यक्ते पवात्‌ छ्रमारयेन सन्यासम्रष्ट 
हआ हं, ओर्‌ फर्‌ उसने काछसंव च्या ह । क्ाषटसंवर क्व चदय 
है, इतके ध्यि द््नामारकी उक्त गायाओंके अगि दी कहा है-- 
सत्तसये तेवण्णे विक्रमरायस्स मरणपनस्स 1 
नटियडे चरगामे कटधोसंयो यृणयच्वरो ॥ ३९ ॥ 
नंदियडे वरगामे कुमारसेणो य सत्यक्िण्णाणी | 
कटो दसणमन्नो जादो सच्टेदणाकाटे ॥ ४० ॥ 
अर्यात्‌ चित्रमराना ( गाचिविहन ) की मृत्युके ७९३ वै पीडे 
नन्वीवट ममम काष्टासंव उत्यन्न इुआ । उक्त यमम दारपरा्छ स्तात 
कुमारप्नन मच्खनक्रे मुमच द्‌ शनन चष्ट गया] 


१. यह निथयद्टो चुका ई ष्टि, धचध्वनदधे चल्नेवारे द्ाचवःट्नद्य 
नाम विक्न था 1 सैनगरन्योमे उद्यं विश्माब्द चिन्ग स्ट्द्या थे, षुः षट 
छर शसीवनके हौ अभिनायते ल्कि रषा ६१ 





( ३६) 


` यहे रख चुके रहै फ, जिनसेनस््ामीके पीछे संधके स्वामी विनय- 
सेन इए ये ओर फिर उनके पे गुणमद्र इए ये । इतस अनुमान , 
होता हैः फ; शायद गुणभद्रस्वामीने संघका अधिपत्य अथात्‌ आ- 
चार्यपद्‌ पाचुकनेपर महापुराणका ट्खिना शष किया होगा ओंर क्या 
आर्यं है, जो महापुराण बीचमे इस्च्यि पडा रहा हे कि, रप्र 
महान्‌ आर्षगरन्थ एक संघाधिपति अनुभवी ऋषिके हारा ही पृण होना 
चाहिये, सामान्य मुनिके द्वारा नही । 
उधर जयधवल ्यकाके पृणे होते ही यदि महापुराणकी रचना 
शुरू हो गईं हो, ओर वह इस ख्यापते क्रि उप्त समय जिनतेन- 
स्वामीकी अक्रस्था ८० व॑पे उपर हा चुकी थी, बहुत थोडी थोड़ी 
होती रही हो; तो उसके दश्चहनार छक पूर्णं होने टगभमग १० 
वर्ष र्ग गये होगे । महापुराणका जितना भाग जनिनसतेनस्वामीकरत है - 
उसकी -छोकपंस्या दहा हनार है । इस हिसावते. शकप्॑वत्‌ 
७७० तक अथवा बहत जल्दी हुआ हो, तो निदान ७६९ तक तो 
मगवान्‌ जिनसेनका अस्तित्व माननम कोई आपत्ति नहीं दीखती है । 
इपर तरह भगवान्‌ जिनतेन अपने अरखाछेत नह्यचर्य, सेयम ओर 
पवित्र विचारोके कारण ङगमग ९.०-९,९ वर्षुकी अर्व्याको प्रान 
करके ओर्‌ संसारका अनन्त उपकार करके स्वर्गवासी इए । 
१. जिनसेनस्वामौके गरु वीरसेनस्वामीकी अवस्था भी ८० वैसे कमन 
ˆ इई होगी, एेसा जान पडता द । वयोफ वे जयधवलाटीका पूरण होनेके दशा वर्ष 
` पडले रगभग शकसवत्‌ ५५० में स्वर्भवासी हु गि ओर जन्म उनका अधिक 


- नही तो जिनसेनस््वामके १० व परे रगभग ६६५ शकम हुमा होगा-+ 
इस हिसावसे ८५ वैकी अवस्था दो जाती है । 


( ३७ ) 


गुणभद्रघ्वामी कवमे क तकर रहे, इतका नणय कलमे ओर्‌ 

चडी कठिनता हे । रयोर उन्हने उत्त्पुराणकरे पिवाय अन्य 
किमी भी अन्यम अमनी श्रश्चात्ति नहीं दी हं। ओर न उप समव 
कं किती विद्वानका किया इजा उडत उन विपये मिर्ता हे । श्री- 
देवतेनसूरिके बनाये हुए दशेनसारके कुछ गाया हम उपर दे चुके 
द, निर्न यह कहा गया है करि, जिनतेनसवामीके रिप्य गुण 
मृ्रस्वामी ये । उन्होने विनयतेनमुनिके रारीरान्त होनेपर ॒सिद्धा- 
तोका उपदेश किया ओर पि वे भी स्गटोक्को सिषे । फिर 
पिनयतेनका शिष्य कमारततन था, से उसने संन्यासथ्रष्ट होकर. 
-काष्ठपव चद्यया । इससे यह अभिप्राय निकरटता है कि, विनयसेन 
जर गुणमद्रघायीकी मृत्युके पश्चात्‌ करुमारसेन सन्यापभरष्ट 
आ है, ओर किर उतने काष्टप्त॑व चदय है । काष्टापनंव क्व चख 
ह, इ्के श्थि द्शना्ारकी उक्त गायाओंके जगे ही कहा है-- 

सन्तसये तेवण्णे विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स । 

दियडे वरगामे कटोसंयो युणयन्वो ॥ ३९ ॥ 
नंदियडे वरगामे कमारसेणां य सत्थविण्णाणी । 
टो दैसणभद्रे जादो सल्डेदणाकारे ॥ ४० ॥ 
अर्थात्‌ विकर॑मराना ( शालिवाहन ) की मृत्युके ७९३.वधै पठे 

नन्दीति भ्राम क्ासंष उतन्र इआ | उक्त भमरम सार्खोका ज्ञात 
कुमारतेन सव्टेलनाके समय दशेनते अष्ट हे गया । 


5 

१. यद्‌ निश्चयो चुका ह कि, चकसंववके चरनेवाठ शाख्िटनच्न 
‹ नाम विक्रम था । ञनम्रन्योमे जदं विकरमाब्द . छिखा रहत्रा दै, वदां वहुक , 
छरके श्कसवतके दही अभिप्रायसे च्खा रता दै. . - 


( ६८ 


` -वर्तमानमं जो शकम॑वत्‌ चट्ता है, वह॒ रदाकविक्रमके जन्मत 
र्ता हे ओर यहां जो ७९३ शाक बताया है, वह मरणका रै ! 
अतएव शकविक्रमकी (शाखिवाहनकी ) अवस्थाकरे ८९. वरं इप्तम ोडं 
देना चाहिये । इष तरह ७५३८९८४२ शकपवत्‌ काष्ठ- 
सेघकी उत्पत्तिका होता है । इसे सिद्ध होता है कि, शक ८४२ 
से परे ओर ८२० के पीर किमी समय गुणभद्रसवामीकी मृत्यु 
हो चुकी दोगी । शक ८२० के परि कहनेका कारण यह है कि, 
महापुराणकी समपि उन्हे शक <८२०मेकी रे, रमा पहटेकहा 
जा चुका है । आतमानुदा्न, जिनदत्तचरितर आदि कई अन्य गुण- 
मदरस्वामीके ओर भी है, परन्तु उनकी प्ररास्ति्येके अभावसे यह्‌ 
नही कहा जा सकता हे कि, वे महापुराणते पदे वन चुके थे, या 
पीठे हें । यदि पचक हौ, तो शक ८२० ऊ ओर भी कई वधै. 
पीछे तक गुणभद्रस्वामीकी अवस्थाकी निथ्ित अवधि बदा जा सकती 
हे । आरेभमे कहा जा चुका है क, मंदलपुरपङृत चूडामणि निधे 
युणमब्रलामीके म्रामका नाम छित्वा है । स्या आश्चयं है, जो उक्त 
उनके जन्म तथा दीक्षादिके समयका भी निध्वितन्ञान से जाय! 

५ अ्रन्थरचना । 
निनतेनलवामीके बनाये हए आदिपुराण ओर पाशवमयुदयकाव्य 
ये दो मन्य तो ्र्िद्ध तथा प्रात है, जयधवला रका ( शेषभाग ). 
सवन प्रा नही ३, परन्तु उसका अस्तित्व ह। स भात नही ९, परु उपका असित्वहै। मुडि सपतद 


*०इसीच्यि त्रिलोकसारमे छ्खादे कि.वीर निर्वाणके९०५ यङ्‌ ओर५ महिनेके 
वाद शाकराजा इञ 1 वर्तमान शकसैवत्‌ १८३४ मे ६०५ जोडनेसे २५३९ 
 बीरनि्ण संवत्‌ हो जाता है । । - ष 


(३९) 

सिद्धान्तमन्दिरमें उसकी एक प्रति है, ओर जिनेन्रगुणस्तुति तया 
वदधैमानपुराणनामके दो अरन्थोका पता हरिवंदापुराणकी प्रस्तावना 
ख्गता है, निका उदे पहटे क्रिया जा चुका है, परन्तु अभीतक 
इन अरन्योका अस्तित्व कहीपर सुनने्भे नदीं आया है ! रायद्‌ 
किीको यह स्नात भी नदीं है फ, जिनतेनखामीके बनाये इए 
वद्धेमानपुरण तथा जिनेन्दगुणस्तुति नामके भी कोई न्थ हैँ! 
इन अरन्थाके सिवाय सुप्रसिद्ध इसिवंशपुराण भी जिनपेनखामीका 
ननाया हुआ कहटखाता है ! बच्छ प्रोफेसर के, वी, पाठक; श्रीयुक्त 
दी. एस. इष्यखामी शादी आदि करई विद्रानोनि इस ॒विषयका 
करई स्थानेमिं उख भी किया है ! इस टेखके ट्िनेका प्रामः 
करने तकर इस निवन्पटेखककरा भी यही ख्या था करि, इरिवंदपुराण 
ओर आदिपुराणके कत्त जिनतेन एक दी दँ । परन्तु पीठे त्र 
करनेते अच्छीतरह निश्चय हो गया #, आदिपराणके कत्त जिन्न 
रिवैदापुराणके कर्ती जिनसेन जुदे ये । पठकोकि विशवापतके चयि 
डप विषयमे हम यहांपर थोडे प्रमाण देते हः- 

१ अदिपुराणके कत्त जिनतेनके विद्यागुस्का नाम दीरतेन ओर 
दीक्षागुर्का नाम जयसेन था, रेता उपर आदिपुराण, प्यीम्युद्य, 
उत्तरपुराण, श्ुतावतार, द्रौनपार अदि कई अन्यक आधारे प्रगट 
क्रिया जा चका है, परन्तु हचिंशपुराणके कन्त अपने गुर्का नाम 
कीर्तिमेन टिखिते 
. ` २ आदिपुराणकारने अपने सषका नाम सेन च्लि है, परन्तु 
गण नहीं बताया ! इरिवंदाके कत्ती संव आदि कुछ भी नदीं टितकर्‌ 


( ४० ) 


क, ०. 


केवर अपना पुन्नाटगण बतटते हँ ओर दोनोकी गुरुपरम्परा भी एक 
दरस बिल्कुल नही मिटती है । देखिये, इरिवेरपुराणकी परदातिमे 
निनतेनपूरि वद्ैमानस्वामीते ठेकर जयतेनगुरु तककी गुरुपरम्परा 
छिखकर अगे कहते दैः-- 


तदीय रिष्योऽमितसेनसदुरुःपवित्रपुनारगणाग्रणी गणी । 
जिनेन््रसच्छासनवत्सखात्मना तपोभृता वर्शताधिजीविना ३१ 
सुशाखरदानेन वदान्यतारुना बदान्यञ्मख्येन यवि भकाशेता । 
तद्रना धमैसहोदरःशमी समग्रधीर्मे इवात्तविग्रहः ॥ २२॥ 
तपोमयी कीतिमरोपदिभ्ु यः क्षिपन्वभौ कीर्तितकीरतिषेणः । 
तद्ररिष्येण शिवाग्रसोख्यथागरिष्टनेमीखरभक्तिभाविना।३२ 
स्वरक्तिभाजा जिनसेनसूरिणा धियाल्पयोक्ता हसिविशपद्धतिः। 
यद किञ्चेदरचितं भमादतःपरस्परव्याहृतिदोपदूपितम्‌ ॥ २४॥ 
तदभमदास्तु पुराणकोषिदाख्जन्तु जन्तुस्थितिशक्तिवेदिनः । 
भरस्तवैशो हरिव॑शपवेतःक मे मतिःक्वारपतरारपशक्तिका।।२५॥ 


ध इन -छेकोका अभिप्राय यह है कि, उन जयतेन गुस्के शिष्य अमि- 
तसेन गुर इए, जो पित्र पुज्नाटगणके मुख्य आचार्य ये, निनकी सौ वर्षते 
अधिकं अवस्था हुरै थी, ओर निन्हँने असीम शाखदान करके (किाप- 
अकर ) संसारम बडी भारी दानदरूरता प्रगट की थी । उनके बडे माई ओर 

१.इस ठेखके परारेभमें (पष्ठ धमे) नयंधरसे केकर दरिवंशपुराणके कतौ जिनसेन 
0 लिखी जा चुकी है, वदां जयसेनस्वासीतककी शुखनामावटी 


चख छना चाद्ये । ये जयसेनस्वामी पर्वंडसूतोके एक काकार थर खपरसिद्ध.. 
वैयाकरण ये । आदिपुराणकत्तीके दीकषागुर जयेन इनसे भित्र हे 1 











( ४१) 


मकर दोदर कीतिपेण आवारय हष, नो शाति, पूवुद्धि, तपती, ओैरः 
--षमेके मू्तिमंत शरीर ये । इन कीर्तिेणके मुख्य रिप्य ओर नेमि- 
नाथकरे यक्त जिनतेनसूरिने अपनी अस्यवुद्धिके अनुपार यह हरिंश- 
पुराण चनाया | यदि इम कहीं प्रमाद्वदा .मृख हई हो, ते उतत 
अमाद्रहित पुराणत्त दीक कर देवं । क्योकि कहां तो प्ररास्ठवंशा 
इरिवैशरूपी पवंत ओर कहां मेशे अतिदाय, न्युनदाक्तिवाटी वुद्धि ! 
` पुत्राटगण चार सेप्रमते कित संघके अन्तत है, यहः हम नि- 
-यपूवैक नदी कह सतवते है । परु इ्सिरापुराणकी पररस्तिका 
जो अंतिम रेक है, उसने 'तो देखा जान पडता है कि, पृत्राट ` 
नामका कोई जदा संच ही है । वह इटोक यह हैः-- 
व्युत्सृष्टापरसंयसन्ततिवृदत्पुनाटसंधान्वये 
भाप्नः भ्रीजिनसेनसूरिकविना खामाय वोधे पुनः । 
दृष्टोऽयं दरिवरपुण्यचरितः श्रीपार्वतः सवतो 
व्याप्नाशायुखमण्डङस्थिरतरः स्थेयात्पृथिन्धां चिरम्‌ ॥ 
अरयोत्‌ दूरे संरघोकी सन्ततिको निसने छेद दी है, एते बदे 
युना सेधकी परिपाटी होनेवाडे श्रीनिनतेनसूरि कविने सम्यन्ञानके 
पनेकरे स्थि जो यह हसिवंडका पुण्यचसिरूपी शोमामय पर्वत 
देखा है-रचा है, वह मब ओरसे आशांकि ( दिशा्के वा 
इच्छाओकि ) मुखमंडटको व्याप्त करता ह प्रवी चिरकार तक्र 
स्थिर रहे । ८ # । 
 टण्डियन देन्टकिरी ८ १२।१३-- १६ ) मे रषटवूटवशीय 
महाराज प्रमुतवरै ( द्वितीय ) का जो दानपत्र प्रकारित इजा डे 


( ४२) 


जर जिस्म विनयकीरिके क्षिप्य अर्की ुनिको शिलग्रामके जिने- 
ज्मन्दिरको शकतैवत्‌ ७३९ मेँ पांच प्राम देनेका निकर है, उसम-- ` 
4 श्रीयापनीयनन्दिसंघषुनागदक्षमूलगणे श्रीकीत्यौचायोन्वये › ` 
दे पद्‌ दिया हुजा है । इते रेस भी जान पडता है कि, पत्नाट 
वा पनागगण उस यापनीय सेका एक गण हे; निप्तकी गणना 
जेनामामे की नाती है ! जो हो इस्त विषयमे हम फिर कभी वि~ 
चार करगे, यहां केव इतना ही सिद्ध करना है कि, दरिवैरापुराणके 
क्ती प्ागगणके थे ओर इत्ल्ि वे सेनसधी जिनसेनसे प्रथक्‌ ये । 

२ इरिविशप्राणके प्रारभे मन्थकत्तीने जिनतेन ओर उनके गुर 
विनयपेनकी प्ररीसा की है । इससे अच्छी तरह स्पष्टो रहार 
कि, प्रदीपा करनेवजे अन्थकत्तीमे, प्ररोपित जिनसेन दुसरे ह । 

४ हसिशपुराणमे नेमिनाय भगवानका जन्म सैौरीषरम ट्त हे 
ओर उत्तरपुराणमे द्वारिकामं ट्ख है ! इसके सिवाय हरिवरा ओर 
उत्तएपुराणके कथाभागमं ओर भी कहे एक भेदं हैँ । इसमे भी जान 
पडता है फ, अदिपुराणके कत्ते हरिवशके क्ता पृथक्‌ है । 
क्यो उत्तरपुराण अदिपुराणके कत्त जिनसेनके शिष्य गुणमद्रका 
ननाया हज हे । यदि हरविशपुराणको गुणमद्रके गुरु जिनसेनने 
ही. वनाया हेता, तो गुणमद्रखामी अपने गुरुके ठित हए कथा- 
मागसे विरुद्ध कुछ भी नहीं छ्लिते, यह निश्चय है। इसिराके कत्ता 
सरे सेषके.ये ओर उत्तरपुराणके कत्त दूसरे सथके ये; इसी्िः 
कथामागमे दोनोका मतभेद दिख देता है 

९ हार्वदापुराण ओर अदिपुराणका बहुत वितरारपधैक स्वाध्याय 
करनेसे, मी. अच्छी तरहसे समक्षम आता है कि, इनके रचयित 


( ४३) 


कवि भिन्न २ ह] दानौकी कान्यौटी, कथानक कनका दग. 
उत्प्रेक्षा, कल्पना आदि सभी वहत वडा अन्तर दिखखई 
देता है.। 

. यहां विपयान्तर हेता है तो भी हम अपने पाठकोपे क्षम 
मागकर यदह कद देना भी आवश्यक समद्चते दै कि, रिवंरापुराणको 
ओर पद्मपुराणको जो कर खेगँने काषठासधी आचार्योका बनाया; 
हू पमन्न रक्खा है, सो केवर भ्रम है ) क्योकि निस 
समय ये दोनों मन्थ वने है, उस्न समय काष्ठाप॑घका सूत्रपातत मीः 
नहीं हुआ था । क्योकि काष्ठांघकी उत्पत्ति दशनप्तारके मतपे, 
शाकनन्म सवत्‌ ८४२९ ( शकमृत्यु ७९६ ) मँ जिनसेनके सतीथः 
बिनयसेनके शिप्य कुमारसेन द्वारा इई है, जैसा फि हम पूषैमे ठिखः 
चके. हे ८ देखो ष्ठ २७ ) ओर हरिविदापुराण शकतवत्‌, ७०५. मः 
बना दै, तथा पद्मुराण उससे भी पहङे वीर नि संवत्‌ १२०दरमे 
अर्थात्‌ दाकतिवत्‌ १९८ मेँ रचा गया है । इरिंशपुराणके क~ 
तीनि रविपेणाचाथैकी स्तुति" की हे, इसते भी मादूम होता दै कि 
वह्‌ हरिवशते भी पदटेका है 1 अतएव पद्पुराण ओर . दरिंश-- 
पुराण काषठासंधी नहीं है । इनका कथाभाग उत्तरपुराण्ते नही 





१. यथा-ङ्रतपद्मोद्योदयोता प्रत्य परिवतिता । 
मूतिकाव्यमयी . छोके रवेरिव रयेःप्रिया ॥ ३४ ॥ 
वरांगनेव सर्वागिर्धरांगचरितार्थवाकः । 

` कस्य नोत्पादयेदगाढमद्रागं स्वगोचरम्‌ ॥ २५ ॥ 
, इन कंस यद भी मादस दता है कि, रविपेणस्तामीने पदमपुराणके कि- 
वाय वरांगचरि्र नामका मी एक बहुत उत्तम काव्य वनायां दै । . 


( ४४ ) 


परिखा हे, केवल इसी एक कारणे ये का्ापतेषी नदीं हो सकते है । 
हरिवदापुराणकरे प्िवाय अलंकारचिन्तामणि नामका एक अट 
करार विषयकं अन्य भी भगवन्निनतेनके नामे प्रपिद्ध हो गया हे । 
"यस्तु सिवाय इसके किं उपके छषनेवा्यौने उसके टाईटिर्पनपर , 
८ मगवजिनतेनाचार्यकृत ° ङिति दिया हे, ओर कों प्रमाण उसके 
जिनतेनाचार्यकृत हनम नहीं हे । क्गणभग २० ववं पहठे इस यन्धका 
काव्याम्बुधि नामक सेस्छृत मासिकयत्रम प्रकाशित होना इर इआ 
या, जो कि सुप्रसिद्ध जेनविद्ान्‌ पञ्मरानपण्डितके द्वारा वंगखरपे 
निकलता था । उसमे उन्हने इमे अनितसेनाचायक्ृत च्लि था । 
इससे निश्यय होता ह कि वह उक्त आवारथकृत दी होगा 1 जर 
यदि अनिततेनाचायङ्ृत नहीं डे, तो भी इसमे तो किसी प्रकारका 
सन्देह नदीं है कि, वह भगवन्निनसेनकृत नहीं है । क्कि उप्मः-- 
संस्कृतं भाकृतं तस्यापरं भूतभापितम्‌ । 
इति भाषा चतस्रेपि यान्ति काव्यस्य कायताम्‌ ॥ (% २८? 
आदि तीन दोक उद्धत किह, जो कि वामटाङंकारके है 
ओर वामटङकारके कत्त वि० सं ११७९. मँ; अणदिलपरपारण- 
म जिनसेनस्वामीसे तीन सौ वषै पीठे इए रै 1 इसके सिवाय 
श्रीमत्समन्तमद्राचायेनिनसेनादिभाषितम्‌ । 
` ठक्ष्यमात्रं छिखामि स्वनामसूचितरक्षणम्‌ || ( २० 
इ लोकम स्वयं कवि ही कह रहा है कि, भिनतेनाचायं मुश्चसे 


भिन्न ह । आवश्यकता हनेपर इत्र विषयमे जर. मी. अनेक प्रमाण . 
¡दिये जा सकते है । । । | 


. ५, (मे 
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जयधवद्यटीकाका दोपभाग भगवज्ञिनतेनका बनाया हुआ है £ 
-इसके करट प्रमाण पटे धिये जा चुके हैँ । उनके तिवाय प्रात 
राब्दानुश्षासननके क्तौ महाकवि त्रिविक्रमकी प्रशस्तिते मी इस वाततका 
पता खता दै, करि जिनेनस््रामीने कोई प्ा्रतका भअन्थ बनाया ड 
ओर वह्‌ बहुत करके यही संरछतप्राकृतमिश्च वीरसेनीया टीकाकाः 
दोषमाग हेगाः-- 
श्रुतभरुरदनन्दित्रीषेययनेः पदाम्बुनभ्रमरः। 
श्रीबाणसुक्रटकम्दयुमणेरादित्यशर्मणः पौनः ॥ 
्रीमदधिनायपुतरो टक्ष्मीगभ॑मृताग्बुधिसुधांद्चः । 
सोमस्य इत्ताकिदययाधाना भ्राता त्रिविक्रमः सुकविः ॥ 
श्रीवीरसेनजिनसेनाचायौदिवचःपयोधितः कतिचित्‌ ! 
आकरतपदरत्नानि भराटरतकृतिभूपणाय विचिनोति ॥ 
इस्तका भावार्थ यह है कि, अर्दनन्दि बरैवियमुनिका रिप्य, आ- 
दित्यरार्माका पौन, मलिनाथका पुत्र, छकमीमाताके गभपमुद्रे 
निक हुआ चन्द्रमा ओर सोमका माहं त्रिविक्रम भुकवि वीरसेन 
जिन्न आदि आचारयेकि वचनपतमुद्रसे कुछ प्रा्ृतपदरूपी रत्न 
निकालकर अपनी प्राृतस्चनाकी शोभाके ध्ये संग्रह करता है 1 
इस तरह जिनसेनस्वामीके बनाये इए वद्धमानपुराण, पाश्व- 
स्तुति, जयधवदय दीका, आदिपुराण, ओर पाश्वम्युद्यकान्य 
इन पांच भरन्योका निशित रूपतते पता टगता है । इनके पिवाय 
१. मगवजिनतेनका बनाया हा एक जिनसदस्रनामस्तोनन भी दै, 
परन्तु वह शआदिपुराणके अन्तरीत दै, इसच्यि जदा नदीं गिनासर गया । 
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दवोपदीपरवंथ आदि दो चार्‌ ग्रन्थ ओर भी जिनततेनाचायेके नामे 
अपिद्ध दै । परन्तु जब तक स्वतः अच्छी तर्त न देख चयि जवं 
"तब तक यह कहना कडिन है कि, वे वास्तव किप्तके बनाये हए {` 
-कर्यौकि जिनततेन नामके ओर शआ अनेक विद्वान्‌ आचा हो गयेरह | 

उपयुक्त पांच अन्धोमेषे इम समय पावभ्युद्य ओर अदिपुराण 
येदो ही अन्य प्रिद्ध ओर प्राप्य हैः इप्तस्यि हम अपने पठ- 
कोको यापर उन्दीका थोडासा परिचय करा देना चाहते है । 

पाश्वोभ्युदय-यह ६९४ मन्दा्रान्ता वृत्तोका एक संद 
काव्य है । सस्रत साहित्यम अपने ठेगका यह एक ही काव्य है । 
इसमे महाकवि कािदासका सुपरपिद्ध काव्य मेघदूत सवका सन 
वेष्टित हे । मेषदूत काव्यम नितने छक ई, ओर उन -छोकेके 
नितने चरण हः वे प्वएकर्वा दो २ करके इतके प्रत्येकः 
-छोकरमं भविषट कर स्थि गये हे, अर्थात्‌ मेषदृतकरे प्रत्येक चरणकी 
समस्यापि करके यह कौतुकावह अन्थ रघा गया ह ! संस्कत ` 
मृतके -छेकौका अन्तिम चरण छे देकर तो अनेक मन्य रचे गये 
दै जते नेमिदूतं, शीलदूतै, हप्पायाडदूत आदि । परन्तु सम्प 
अन्धको वेष्टित करनेवाला यह एक ही काव्य है | निस॒कयाको 
| २ दूस अपूव अन्यक रचना हु ह, उसका सार भाग इ 


- १, य दि० जेनकबि विकरमकरा बनाया हुजा ह । दसम राजीमती चैर नेमि- 
नायका चरित्र वणित है 1 छप चुका है । २. यह भेताम्बर जेन कवि नासि. 


र „ यणिका -बनाया इञा हे । इसमे स्थूरमदाचाथका चरित है ! छप. 
ग तं 1 | 
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« इप्त भरपकषेत्रके सुरम्य नामक ददो एक पोदनपुसी 
नामक नगरी थी; निप्तम अरविंद नामक राना राज्य करता 
या । रानाके मेती विर्वभूतिके कमठ ओर मरुभूति नामके क 
"त्र थे । अवस्था प्राप्त होनेपर इन दोनोको मत्रीका पद प्राप्त 
भा ओर्‌ क्रमते वरुणा ओर वसुंधरा नामकी सुन्द्र कन्यार्भकि 
-माय इन दोर्नोका विवाह हो गया । एक बार अरिन्दमहा- 
-रान मर्मूतिको अपने पाय छेकर वज्वीयै नामक राजाको जीत- 
नेके चयि उसकी राजधानीपर चढ गये । इधर कृमटका, मन मरू- 
-भूतिकी खी वसुन्धरापर आसक्त ह रहा था, सो उप्तने अवप्तर्‌ 
याकर अपनी खी वरुणके द्वारा बञुन्धराको एकान्तम भाप करके 
नाना ` प्रकारके कामकोग्येमे वदाम कर टी ओर उसका शीर नष्ट 
कर दिया । परन्तु यह वात हषी नहीं रही । अरविन्द महारानको 
द्मैटकर अपनी रानधानीमं परवेद करनेके पहि दी इका पता च्म 
-गया, इस्च्यि उन्दने मर्मूत्ति पूछा कि, मरिकी खीकि पाय 
पतित होनेवारेको क्या दंड देना चाहिये £ ओर उसने जो उर 
दिया उरसकि अनुपार कमठको यह आज्ञा देकर नगरीप्त॒निकट्वा 
द्विया करि अव वह कभी मेरी दकि साम्हने न अवे । निदान कमर 
मर्मूतिपर कद्ध होकर परते निक गया ओर बनं तापसी हेकर्‌ ` 
कायञेदा करने खगा । मरुमूतिका हदय बहुत कोम था; इत्तस्यि 
-जव उसने घर आकर यह सुना कि, मेरा माई देशप निकाठ दिया 
गया है, तव वहुत दुःखी हा ओर पश्यात्ताप. करता इ 
कमटके पास - पहुचा । वहां उसका क्रोध शान्त करनके छि 


( ४८ 


ज्यौ ही इसने मस्तक नवाया, त्यो दी दष्ट कमटने अपने 
सिरषर ८ तपस्याके ध्य ) ससी इई शक्रो पककर 
मरुमूतिका प्राण ठे स्या | कु स्मय पि कमठी आघ्र भी 
यृरी हुई । तदनन्तर इन दोनेनि नाना योनिर्योमिं नाना जन्म धारण 
क्ये ओर मरुूतिके जीवने प्रत्येक जन्म कमटके द्वारा प्राण सोकर 
-अन्तम वाराणपरीके महारान विश्वसेनकी ब्राद्यी ( वामा ) महदे 
वके उदरे पाश्रनायथ तीैकरका जन्म धारण क्रिया । त्या 
कमठने शम्बर नामके ज्योतिषीदेवकी पर्याय पाई । जित्त समव 
पार्धनाथ भगवान्‌ निष्क्रमण कंल्याण्करे पश्चात्‌ प्रतिमयोग धारण 
{षये इए विरानमान्‌ ये, उस समय शम्बर आकाशम 
अरमण करता हभ वहासि निकला ओर अपने पूर्वै वेरको स्मरण 
करके उनको कष्ट देने र्गा 1 » वप्त दी कथानकको लेकर पाच" 
स्युद्य वा गया है । इषम श्वर देवको यक्ष, ज्योतिर्भवनकर 
अङकापुरी, जर यक्षकी वधैशापको शम्बरकी वपैशाप मान री है1 
इतके सिवाय पूवं ओर वतमान भेकी वर्तमानरूपमे ही कल्पना की है! 

जव मेषदूतके कथानके ओर पार्धचासिके कथानके जमीन 
आसमानका अन्तर है, तव मेषदूतके चरर्णोको ठेकर्‌ पार्वचरित्रिका 





१ इससे जान पडता है कि भरथमाजुयोगकी कथाभोमे किं अपनी नाको 
न्चमक्छतिपूण ओर हदयग्राहिणी वनानेके च्यि कुछ न्यूनाधिक्य भी कर सकेता 
हे । कथाकी मूरभित्ति माघ्रका आश्रय रखके वह उसमे मनमाने श्रसंगोकी 
कत्पना कर सकता है । महाकवि काशदास, भवमूति जदिकी स्वनाभमिं 
भो यड यात देखी जाती दै । निनं महामारतादि अन्धोदी भूल कथाएं लेकर 
नदेन अपने अन्य बनाय हे, उनसे उनके आल्यानो्ा पूरा २ साद्य नहीं है । 


( ४९ ) 


रचना कितना कठिन कार्यं है, इते काव्यरचनाके मरमजञ- 
पाठक अच्छी तरह समश्च सकते हँ । एेसी रचनाम िष्टता ओर 
निरस्ता आनेकी बहुत बडी संमावना ह । परन्तु पाश्वम्युदय हटा 
ओर निरसताके देति साफ वच गया है । आप इततके किसी भी 
` इटोकको परदगे तो यह नहीं मादू होगा कि, हम किसी कान्यकी 
पमस्यापूरतिं पद रहे हैँ । आपको एक नवीन ही दरटीके कान्यका 
आस्वाद मिखेगा । 


केव अपने अध्ययनके ओर अपनी नांचके भरोसे हमारा यदह 
कहना तो वडे मारी सादसका कार्यं होगा कि महाकवि जिनसेनकी 
कविता कविकुटगुर काकिदासकी कविताके जोडकी है । परन्तु 
इतना कहे विना तो नहीं रहा जाता ह फ, काठदासके अरन्योका 
नितना अध्ययन, अध्यापन, आटोचन, ओर प्रत्याेचन इ है 
उतना यदि जिनसेनके भरन्योका हो, तो इतत कविधेष्ठका आप्तन 
संस्कृतसादित्यम आश्चापे भी अधिक ऊंचा इए विना नदीं रहेगा | 
चिद्‌ इसी वातका है कि, धार्मिक पक्षपातके कारण अनेन विदरानेमिं 
तो इन मन्योका पठन पाटन नदीं रहा है ओर जेनिरयेमिं कोर 
विद्वान्‌ नहीं है। जो थोडे वहत ह, उनकी विचा रमी निकम्मी 
ओर निवीयै है कि, उप्तके द्वारा इन रत्नोके गुण प्रगट होनेकी 
आद्या ही नहीं की जा सकती है । तो भी क्या चिन्ता है- काटो 
ह्ययं निरबधिर्चप॒डा च पृथ्वी । हमको विश्वास दै फ कमी न 
कमी निष्पक्ष विद्रानोके हाथमे जाकर जिनसेनके अन्थ अपने यथा 
गरणोको प्रगट क्रिये विना नहीं रगे । 

% 
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प्रो° के° ची° पाटकृरेतते ही निप्यक्ष विद्रानर्मत्े एक ह । 
उन्दने राय एशियाव्कि सुपायीम कुमारिलम्‌ ओर भूरि 
विषयमे जो निवंध पदा था, उतम जिनतेनसामकं विपर्यर्मे देतिये 
क्या राय दी थीः-- | 

जिनसेन 11९त ०० ३10 11९ गला ० 4 7100 पदा5॥ 9, 
23 16 1€]18 पऽ [णऽ 17 #८ पराधभ्ुद्य, 11105 206 
15 ०6 ० धल (पज्ञ पिल ग उ0णञातः६ [ल्पात्‌ 1 
18 20766 च एव्तपलं छत्‌ पतात ऋ्रग ठ पाट ह्यत 
19516 0 6 8९. ट गऽ त्त दणठ्णद [णतो 
0608 15 2110160 ॥0 कािदास $ 6००5६9† ०६ 811, जिन्मेन, 


प०ण्लः, दृ ्ऽ ४० € ८०णतलःलव 2 1106 हदला 
पथय पल वपतरः ग (गपत्‌ कहचछह्लः ( मेषदूत् ) 


सका जभिभाय यह हे कि, “जिनतेन अमोषवपै ( पथम ) के 
राज्य कल्म हए है जेसा कि उन्दने पाशवम्यदयमे कहा ३1 
पावामयुदय संसृत साहित्यमे एक कौतुकननक उत्कृष्ट रचना है। 
यह उस्न प्मयके साहित्य स्वादका उत्पादक जैर दर्पण अनुपम 
काव्य हे । यपि सपैसाधारणकी स्मिते मारतीय कवि 
काटियासको पहिला स्थान दिया गया है, तथापि जिनसेन मेघदूतं 
कत्ता अक्षा अधिकतर योग्य सन्ने जनिके अधिकारी हे ।» 
पाशवम्युदयकी कविताका इस लेलक पाठक भी थोडा वहू 
राखाद्न कर सके, {सस्य हम यापर थोडेते रय मावाथ॑सहित 
उद्धूत किये देते हैः-- ` 
कषटोठान्तवेछिनंरिशेरः शीकरासारवाही 
धूतोचानो मदमधुङिदा व्यञ्जयरि्सिज्ञितानि 


( ५१) 


^ यत्र स्रीणां हरति सुरतिग्छानिमङ्गायुकूः 
चिमावातः प्रियतम इव भाथनाचाडुकारः ॥ ” ११२॥ 
अयोत्‌--उसर नगरीम पानीकी च्हरोके संयोगम शीतर रहने- 
वादा, पानके विन्दुआको अपने साथ उडनेवाख, ओर वगीर्चोको 
. कम्पायमान करनेवाल रिप्रानदीका वायु मतव भरो परीखा राब्द 
करता हज चख्ता है ओर सुरतक्रीडा करनेके स्यि चाटुकार 
( खुशामद्‌ ) करनेवाठे पिके समान ल्ि्येके अगो द्गकर उनके 
( पुव्कत ) प्ुरपक्रीडाके खेदको दूर कर देता ह । 
चित्रं तन्मे यदुपयमनानन्तरं वियुक्ता 
त्वत्तः साध्वी सुरतरसिका सा तदा जीवतिस्म । 
मन्ये रक्ष्यसुनिरसनाद्धातुमापद्रताना-- 
“‹ माशावन्धः कुसुमसदृशं भायरो हद्गनानाम्‌”।२५॥ 
शम्बर ८ कमठचर ) यक्ष पार्वनाथसरामीपे कहता है-मूञ्च 
यह्‌ आश्चयं माटम हेता ह कि विवाह्के पश्चात्‌ तुन्नसे जुदी हे 
नानेषर तेशे सुरतरपिका ओर साध्वी-खी ८ वसुंधरा ) जीती बनी 
एही । यद्यपि दुखिनी चि्याका आङ्ञारूपी वधन एके समान 
क्ोमङ हेता है । परन्तु मेँ तो स्मन्नता हू छि उनके ्ार्णोको 
निकस्नेमरे वदी वचा छेता है । 
त्वत्सादश्यं मनसि गुणितं कामुकीनां मनोहृत्‌ 
कामावाधां छघयितुमथो दृषटुकामा वििख्य । 
यावस्मीत्या किक वहुरसं नाथ परयामि कोप्णे- 
. +“ रसैस्तावन्धुहुरुपचितेदेष्टिराप्यते मे।1 7 * सय *॥ 


( ५२ ) 


हे नाय, क्रमवती ल्ियोके मनक्रो दरण कर्नेवाटी, नानरूमस- 


य 


$ ^. 


मयी ओर जीमं समाई हई आपकी मूर्तिको ज्योदही मं कामकीः 
पीडको कम करके ल्यि चित्रपटपर टिप्रती हू, ओर प्ीतिपू्ः 


देखना चाहती हँ, त्यो ही बार > वट्नेवे गरम गरम आपू मेरी 
दिको रोक देते है-आपकी मू्तिके द्दीन नही करने देते है । 
तीत्रावस्ये तपति मदने पुप्पवाणमैददगं 
तल्पेऽनसय ददति च बहुः पुष्पे भक्तन । 
तीव्रापाया त्वदुपगमनं खछसमातरेपि नापं 
«^ ज्रूरस्तस्मि्नापि न सहते सङ्गमं नौ कृतान्तः।] ३५ चमथ 
हे नाय, अतिशय तीव्र मदन अपने पुप्पवाणेति मेरे अगेके 
संतापित करता हे ओर फूटसे रथी इई सेनपर भी मुग्र वारव 
जलता हे । इते अतिरा दुली होकर मै आपका समागम चाही 
हू । परन्तु स्वम भी आपका संगम नदीं हता है-निद्रा ही नहीं आती 
है । हाय ! यह निरदैय दैव मरतयसषकी तो कौन करै, स्वभमे भी हमरे 
संयोगको सहन नहीं करता है 
वित्तानिन्नः स्मरपरवशां व्टभां कांविदेकां 
भ्यानच्यानात्स्मरति रमणीं कामुको नूनमेषः 
अहतं चा स्मरति सुदती या मया दूषिताऽ्सी- 
^ तां चाव्यं दिवसगणनातत्परामेकपतनीम्‌ ।। » ३३ 
शम्बरः द्व पाश्वनायस्वामीको ध्यानस्य देखकर कहता है- 
या तो यह निषेन कामी ध्यानके वहानेसे अपनी किती प्यारी 
उवच अर कामके वराम पटी इई जीका स्मरण करता ह अयवाः 


( ५३) 


जिस घन्दर दन्तोबादी वंषराको मने ( कमठ्ने ) दपि कीं थी 
ओर जो मेरे आनेके दिर्नोकी गिनती किया करती थी, उसका अज्ञात- 
मावमे ध्यान करता है | इसे सन्देह नहीं है । 

पाशवीम्युदयकी कविताकी वानगीके च्यि हम म्म्नते है कि 
इतने -छोक वस्र गि । कान्यमर्म्त पाठको यदा इम एक प्राथैना 
कर्‌ देना उचित समन्नते है कि, निस्न समय आप पादवाम्युदयकी 
तुना किसी वुसरे अ्रन्थसे कर, उप्त समय इस्त वातको न मूढ जावि 
क्ति, इसकी रचनाम कवि अपनी कल्पनाको बहुत ही परिमित ओर 
संकुचित क्र्म रखनेके च्यि विवश हुआ दै । आपको यद्‌ देखना 
चाहिये कि, समस्याके एक नियमित प्रदेशमं इस मदाकविकी प्रतिमा 
-ओर करपनाने कैसा मनोहारी नृत्य किया है । यदि आपरेप्ता न 
करगे, ओर किप स्त्र काव्यके साथ इप्तको भी स्व्तं् कान्य 
मानकर तुटना करगे, तोः आपकी तुठना न्यायसंगत नहीं होगी । 
हमको विश्वान है कि, यदि आप इस्त कान्यकों सच्चे समालोचकके 
नेतरि देंगे, तो योगिराट्‌ प॑ंडिताचार्यंके इस उटोककरो दुहराये 
विना नदीं रहगे कि-- 

शरीपार््वात्साधुतः साधुः कमगत्खङ्तः खटः । 
पा््वाभ्युदयतः काव्यं न च कचिद्पीष्यते ॥ १७ ॥ 

अ्थाद्‌-धरीपाचनायते वटृकर कोई साधु, कमरे वट्कर के 
दु ओर पा्वम्युद्यते वकर कोई काव्य नहीं दिखाई देवा हे । 

पारवीम्युद्य कान्य अमोघवर्षके राज्यकाख्मे वना दै, देस 
-उसकी अन्तःम्रदास्तिके दलोकते विदित हेता है- 


( ५४ ) 


इति पिरचितमेतत्काग्यमविषएटय मर्ध 
वहूुगुणमपदीपं कालिद्‌[सस्य कान्यम्‌ । 

मकिनितपरकाय्यं तिटतादारक्राद्क 
भृवनमवतु देवः सवैदामोधवपेः ॥ 

ओर एक प्रकारमे यह निश्चय है करि, जयधदलधक्रासे जे 
कि शक ७५९ मे पूर्ण इई है ओर टगभग ७९० के बनना शुं 
ई होगी पार््वाभ्युदय परि बना है ! तव शक सवत्‌ ७३९ पे 
८ जो कि अंमोधवर्षके राज्यरोहणका निग्धित समय है ) शक ७९० 
तकके किसी मध्यकाख्मं पादरवीम्युदय निर्माण हु हेगा । 

पाश्वभ्युद्यकी रचनाके सम्बन्धमे योगिराट्‌ पंडिताचायेने ने 
कि उक्त काम्यके टीकाकार ह, एक कौतुकजनक कथाका उदे 
किया है ! उसका सारांश यह है, किः- 

“कों काडिदास नामके कवि अपने मेघदूत नामके काव्यको 
अनेक रानाओंको सुनते इए व॑कापुरनरेश अमोधवर्पृकी सभे 
आये ओर उन्होने वहां धम॑डके पराय दूसरे विद्वानोकी अवहेटना 
करते हुए अपना कान्य पठकर सुनाया । काटिदा्तकी यह उद्ध- 
तता विनयसेन नामके मुनिको सहन नहीं हुई । इसध्यि उन्हे 
उसका अरहकार नष्ट करके स्थि तथा सन्मा्गकी प्रमावना करन 
चयि जिनसेन निस आग्रह करिया ¡ महाकवि जिनसेन “एकंषि' 
थे. अयात्‌ उन्दे कोई भी रछोक वा भ॑य एक बार सुननेते कण्ठस्य हे 


जाता था । ससश्यि उन्होने मेघदूतके १२० इोक तत्कार ही 
हृदयस्थ कर च्यि ओर फिर हसकर कहाः- 
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«५ पुरातनकृतिस्तयात्काव्यं रम्यममूदिदम्‌ ” 

अयीत्‌ “ यदह कान्य एक पुराने प्रन्थसे चुराया गया है, इस- 
च्यि इसमे सुन्दरता आ गहं है । ” जिनततेनके इन शर्व्दोको भुन- 
कर काटिदाप्रको वहुत क्रोध आया ! वे बोठेः- 

^ पठतात्कृतिरस्ति चेच्‌ ” 

अर्थात्‌ « यदि कोई पुराना अन्थ है निर्मेसे करि भने मेघदूत 
चराया है, तो पद करके सुनाओं । ” जिनसेनने कहा, £ अन्थ 
ह तो, परन्तु यहासे बहुत दूरीपर एक नगरम डे, इसच्यि मेँ वहासि 
आठ दिनके भीतर दकर फिर समामे पकर सुनाञगा । ” यह 
सुनकर स्मापति महारानने कहा, “अच्छ ठीक दहै । आनते आरव 
राज वह अरन्थ छकर्‌ सुनाया जावे ओर समा ॒विस्नेन कर दी । 
इसके पश्यात्‌ अपने स्थानपर आकर महाकवि जिनत्ेनने पाखाम्यु- 
द्य कान्यकी रचना करना शख की ओर उपे एक प्प्ताहम पूणे 
-करके आव रन रानप्तमामें पटहुचकर सुना दी । अन्तम काि- 
दारको छज्ित तथा ग्वगडित करके खा्मीने यह भी प्रगट कर्‌ 
दिया कि, वास्तव काटिदाप्तका काव्य स्वतंत्र है, भने केवट इन्दं 
ठल्नित करनेके अभिप्राये यह॒ मेषदृतवेष्टित पाचवीम्युय 
बनाया है | “ 

इम जो काच्दासका सम्बन्ध वतदडमया है, उससे इस कयाके 
सत्य नेम सन्देह होता है । क्योकि सककी आयवीं राताव्िम 
८ कालिदास › नामका कोई भी कवि नदीं हुआ है ओर यदि इआ 
भी हो, तो वह मेषदृतका कत्त तो कदापि नहीं होगा । क्याकिं 


_.-------=----~- == ~~ 
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यह्‌ मत अव प्रायः समान्य हो गया है कि, शकुन्तर, इुमार 
संम, मेघदूत, रंश आदि सुप्रिदध ओर मनोहर कान्योका एव- 
यिता करद विक्रमादित्यके समयम हो गया हैः ओर विकर 
मादित्य निनसेनस्वामीसि दगमग ९०० वष पहि हो गये हं । 
एक काष्दासकी समावना धाराधीर महारान भोजके समयमे ` 
भी की जाती है, परन्तु मोनका समय भी जिनेनसवामीसे नरी 
मिठता है, वह ठगमग दो सौ" कष पीडे चदय नाता दै । सथ्य 
इस दूपे काल्दास्का भी जिनतेनस्वामीते स्तात्‌ होना संभव नही ` 


हो सकता है । 


महाकवि काठ्दासर जिनसेनसवामीसे बहुत पदे हो गये ई 
इसके व्यि एक बहुत अच्छा माण बीजापुर भके आयहोखी 
आमके मेगूती नामक जेनमंदिरका रिलटेव दहै, जो रविकीिं 
नामके जेनविद्रानका छिखा हआ है । इस ठेख्मे पदिले महापरा- 
कमी राना हृषेको परास्त करनेवाे चौटक्यवंरीय महाराजः सत्या- 
अरय पुखुकेदीकी बहुतसी भरोसा करके अन्तम ङ्ख है कि-- 

यस्याम्बुधिजयनिवारितशासनस्य 
. , सत्याश्रयस्य परमा्चवता भसादम्‌ । 
ओरं जिनेनद्रभवनं भवनं महिम्नाम्‌ 
निम्मांपितं मतिमता रविकि्तिनेदम्‌ ॥ 
१. परमारराजाओके ठेखोसि सिद्ध इया है कि, राजामोजकी सत्यु वि. स. 


१११२ के रगमग हुदै थी, यैर १११५ मे उदयादित्य नामक राजा धाराके 
सिंहासनपर वैठा था 1 | - 
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येनायोजि न वेश्म स्थिरमथोबिधौ विेकिना जिनके । 

. साेजयतां रविकीरतिः; कविताभितकालिदासमारविकी्तिः । 
पंचाशषत्सु कठो काटे पट्सु प॑ंचशतेषु च 

समासु सम्तीतासु शकानामपि भूयजाम्‌ ॥ 


इम रविकीतिने आपको काल्दिसत ओर भारवि सरीखा 
कीर्तिशाी कवि कहा है ओर मन्दिर वननेका समय ॒शकर्स॑वत्‌ 
९९६ चतठाया है । इसते माट्म होता है कि, कालिदास शक 
९९६ से भी वहूत पडे हो गये है| रविकीर्तिके समयमे 
उनकी कि देशन्यापिनी हो चुकी थी । इसच्यि उनका जिनपे- 
नते साक्षात्कार नदीं हो सकता है। 


मेयदत तस्छृतके सर्वोत्तम काव्यम गिना नाता है ओर वास्त- 
पम वह है भी बहुत मनोहर । तव॒रविकीर् जिप्तकी कीर्तिकी 
भने चयि उपमा देकर आपको गौरवाचिित्त मानते है, .उप्त काडि- 
गरसको छोडकर. मेषदतको किपी अप्रतिद्ध काच्दासका वेनाया 
आ कसित करना हमे तो ठीक नदीं माटूम होता है । 


योगिराट्‌ पडिताचाथकी उक्त कथा याँ सो पडनेमं अच्छी ओर 
प्भावदयाछिनी मादरम होती है, परंतु उसमे जो काटिदासके प्रति 
जिनतेनस्वामीकी अपया जर असत्यमापणता प्रगट की गहे 
३, वह॒ एक पृज्य ग्रन्यकारके चरितके सर्वथा अयोग्य है | उपे 
पशा होना तो दुर रद्य, मगवान्‌ जिनतेन जेप विरागी मनोनिग्रही 
हात्मा पवि चलसि एक वडा भारी छांछन ठ्गता है । 
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इतके तिवाय यह भी तो सोचना चाहिये कि, योगिराट्‌ पिता- 
चायै जिनतेनके समयकालीन तो ये ही नही, उनसे ठग आ सौ 
वष पीछे हए ह ओर दूरे किरी अन्यकारने इस कयाका उर्टेल क्या 
नहीं है, तव यह कैसे कहा ना सकता है कि यह कथा सर्वया वि. 
शरप्नीय है ? ननशरुतियोकरे आधारसे रिली हई कथाम रेसी मू 
बहुधा हज करती हँ । जो हो, पाश्वम्युट्यकी स्वना चाहे निस 
कारणे हुदै हो; कालिदाप॒को ख्ञ्नित करके स्मि हुई हो अथवा 
अपना पाण्डित्य प्रगट करनेके छ्यि हइ हो परन्तु सम शदेद नरी 
है कि, वह सुस्छृतसहित्यका एक कौतुकजनक रत्न है | 
आदिपराण--महापुराणके दो भाग है । पदिरे भागका नाम 
आदिपुराण है ओर दूरेका उत्तरपुराण । आदिपुराणमें मुख्यतः प्रथम .. 
सीकर ओर प्रयम चत्वर्तीका चस्ति रै ओर उत्तरपुराणमे शेष~ 
२३ तीथेकरोका तथा चक्रवती नारायण आदि शटका पुरुपाका 
चस्ति है । पूरे महापूराणमे चौवीसत तीथैकर, बारह चकवती, नै | 
नारायण, नो प्रतिनारायण, ओर नौ बलमदर इन ६१३ शखाक्ापुरुषौका 
चरित्र है। दिगम्बर सम्रदायमे प्रथमानुयोगका य सबसे प्रधान अन्य 
है । इमारे यहां नित पुराण) काव्य; नाटक, आदिके अन्य 
है, उन सबकी कथाह प्रायः इसी महापुराणसे डी गई है । 
महापुराणकी इलोकसख्या २० हनार है, निमे १२००० रो. 
। १. पसम्बकयकी यके" रलमल; नक क्छ मनर; म ख ~ 
जर रत्नमातमका कत्त ‹ इसदण्डनाथ › नामकं जेनक्द्वान्‌ विजयनगरनरेश 


दरिदरराजके समय शंकसंवत्‌ १३२१ मे हुआ है ओर इससे पे योगिराट्‌ पंडि 
ताचा्य हुए होगि । 
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कें आदिपुराण पूर्णं हुआ है ओर देष ८००० उलोकम उत्तर- 
पुराण तमात हुआ है । आदिपुराणमे ४७ पर्व वा अध्याय हैँ | निन 
४२ पव पुरे ओर ४३ वे पर्ैके तीन दयक जिनतेनखामीके बनाये 
इए हैँ । रोष पांच पर्व ( १९२० शोक ) गुणमदर्लामीके बनाये 
हुए ई । मगवान्‌ जिनसेन ४३ वे पर्के केवल तीन दोक ही वना 
पाये थे कि; उनका देहोत्सर्गं हो गया । कहते है कि, नित समय 
जिनसेनखामीने महापुराणका प्रथम मगदटचरणका इक बनाया था; 
उस समय उन्दने अपने रिप्यापे कह दिया था कि; यह यन्य 
मुषे पुणं नदीं होगा । मगखचरणकरे दटोकमं जो अह्षर॒ ओर 
शब्दं योजित हुए थे; उनके निमित्तम उम विराट बुद्धिशाटी महात्मान 
यह मविप्य कठा था ओर निदान वह पूर्णं हुमा ! रेष 
ग्रन्थ गुणभद्राचायने पूण करके अपनी गुरुमक्तिका परिचय दिया । 

१० कुप्पस्वामी शाखी आदि करदं एक विद्वा्नका एप्त ख्याङ 
है फ, महापुराण जनिरयोकरा सवे पिला अन्य है । इसके पिंडे 
उनका ओर कोई पुराण अन्य नदीं था । ओर इसके च्यिवे 
हस्तिमद्ि कविके विक्रान्तकौरवीय नाटकका यह शटोक पेश 
करते दै - 

तच्छप्यम्रबसे जातो निनसेनयुनीखरः । 
यद्रा्छयं पुरोरासीत पुराणं भ्रयमं भुवि ॥ 

इस्तका अभिप्राय यह है कि, उन्करे ८ वीरसेनके › शिप्य जिनपेन 
. . हए, निन्दने पुर्देवका अर्यात्‌ आदिनाथ मगवानका मुख्य 
पुराण बनाया । इस इक जो ‹ प्रथम › पद्‌ है, उसका अथे 
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पहला, नरी, किन्तु "मुख्य" करना चादिए ! श्रीयुक्त इष्पूर तरा 
नि इसका अर्थ ‹ पल › करके जी्ैधरचरि्की भूमिकाम्‌ ठि 
दिया है कि, « जिनसेनाचा्यः पुराणकृतामादिमो _अनेषु 1." 
अथौत्‌ जेनपुराण बनानेवालम जिनसेन पवक पदिरे हं । परस्‌ 
यह एक भ्म है। जिनतेनखवामीके पिले जैनियेमिं करं पुराणकतत 
हो गये है । हां! यद वात दूसरी हे कि, आदिपूराण उन सम्पू 
परा्णेम अपने दैगका सबसे प्रधान म्न्य बना ओर यही अभिप्राय 
हस्तिमके दिये हुए ‹ प्रथमं › पदते सूचित होता है । जिनसेनघवा 
मके शिष्य शुणमदवाचायै उत्तरपुराणकी भशस्तिमे स्वयं इस वातको 
स्वीकार करते है कि, अदिप्राणको निनसेनस्वामीने कविपरमेश्वर 
नामके कविकी बनाई हुई गयकथाके आधारसे बनाया है । देखिये, 
प्ररास्तिका १६९ व इ्ोकः-- 
कविपरमेश्वरनिगदितगद्यकथामातूर्वै पुरोधरितम्‌ । 
सकटछन्दोटद्कृतिर्यं सक्ष्माथेगूदपदरचनम्‌ ॥ 
कविप्रमेरवर जिनका दूसरा नाम कविपरमेषठी मी , कनौटक 
प्रान्तमे एक वडे नामी कवि हो गये है । कनीटककविचरितर 
नामक अन्थके कतो कहते हैँ कि, कनक सुप्रसिद्ध कवि आदि. 
प॑पने उनकी बडी प्रदा की है) जर पपकवि दी क्यौ, आदि- 
पुराणम स्वयं भिनसेनस्वामीने उनको पूज्य मानकर स्मरण 
करियाहे-- 
` ~ स पूज्य; कषिभिरोके कवीनां परमेदवरः । 
` ` बागथेसंग्रं कृत्स्नं पुराणं यः समग्ररीत्‌ ॥ ६० ॥ 


५ 
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अयोत्‌--वह कविपरमेदवरं कवि दवारा पूजने योग्य है, 
निप्तने वाणी ओर उसके अर्यका निभे संग्रह है, एसा सम्पूर्ण 
पूराण बनाया । इससे यह भी माटूम पडता है कि, फविप्रमेष्ठीका 
बनाया हुआ एक ेप्रा पुराण है, जिसमे प्मस्त ६३ शल्का 
परूयोका चकति होगा ओर प्रायः उसके आधारे महापुराणकी 
रचना ह होगी । 


ओर यही एक क्यों वीरो प्रमाण इपर विषयमे दिये जा सक्ते 
हैं किं, आदिपुराणके पिटे अनेक पुराण अन्य ये, जिनमे आदि- 
पुराणकी कथाका अस्तित्व था । हरिवंदापुराण, पद्मपुराणादि जन्य 
आदिपुराणके पारच्के वने हुए हँ ओर उनम आदिपुराणका वहु- 
तप्ता कथामाग भिट्ता ह ! इसके शिवाय आदिपुराणकी उत्या- 
निकाके निम्न शोकेस भी मादूम होता है कि, जिनसेनके परिटे 
उनेक पुराणकार हो गये ईै-- 
नमः पुराणकारेभ्यो यद्रकराग्ने सरस्वती । 
येषामन्यकवित्वस्य सूज पातायितं वचः ॥ ४१ ॥ 
धमैसत्राजुगा हया यस्य वाङ्मणयोऽपखाः। 
कथालङ्कारतां भेजुः काणभिक्ुजेयत्यसौ ॥ ५१ ॥ 
पिरे इटोक्मे पुराण वननेवार्छोको नमस्कार किया है, निनके 
वचर्नोके आधारे दूरने मन्थ बनाये हैँ ओर दूरम काणभिषषु 
१. आदिपुराणके भाषा ओर मराठी रीकाकारोनि इस शछोकके ऊपरके श्छोकर्मे 


निन जयसेनकी प्रदंखा की है, कविपरमेश्वरको उनका विदेषण (कवियोमे घरे) 
समन्च ज्या हे! परन्तु यड केवर भ्रम दै । कविपरमेश्वर एक ऋषिका नाम हे । 


( ६२ ) 


नामक कविकी प्ररंसा की ई, जिसने किती कथाग्न्धकी स्वना 
कीहेै। 
आदिपुराण जेनाहित्यका एक परमोत्तम अन्य है । यह केवर पुराण 
ही नहीं है इसमे कविने अपने रचनाकौशरते जेनिर्योके कथा, चचतः 
मूगोरजैर द्रव्य इन चार ही अनु्योगोके विपयोके संप्रह कर दिये 
है । जेनधर्मके नितने मान्य तत्त है, परायः वे सव ही इमे कहीं न करीं 
कथाका सम्बन्ध मिलाकर किमी न किसी रूपम कह दिये गये है। 
-इपरकी प्रमाणता भी वहत है । पीके अन्थकारोने ईस अन्धके 
प्रमाण (आपै! कहकर वडे आद्रके साय उद्धृत क्यि है । पौरा- 
णिकोके सिवाय कविर्योमं भी इसका वड़ा आद्र है ! वे इते 
एक अद्धितीय महाकाव्य समद्चते आ रहे है । ओर है भी यह 
ए ही । महाकान्यके सारे रक्षण इसमें मिलते हैँ । यह श्रंगाराटि ` 
नवो रसे ओतप्रोत भरा हुआ है । इसकी कविता वहत ऊचे 
. दर्जकी है । पद्लाछित्य, अर्थसोष्टव, सरलता, गंभीरता, कोमरता 
आदि कविताके समस्त गुणेसे वह ॒परिपुण है । प्राकृतिक दयोके 
तथा मानपिकं विचारोके भी इसम अच्छे चित्र सीचे है| वह 
न केव पाठकोके मनोरंजनकी ही शक्ति रखती है, किन्तु मनोरेजन- 
, पर्क सुखका माग दिखाती है ओर संसारके कंसे छ्नेके स्थि 
उत्साहित करती हे । यदि वर्तमान रुचके पाठकोको प्रस न कर 
सकनेका इस अन्यम कु दोष है, तो वहं यही कि, इसकी कविता 
श्रुगारादि रसम तन्मय करके मी उपम स्थिर नहीं रहने देती - 
कुठ ही समग्र पीछे उन रमि विरसताका मान करा देती हे । प्र 
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अन्यकत्तोको इस वातकी कुछ परवा नहीं है ! वे अपने इपर दोषको 
ही गण समञ्चते दँ ! वे कहते हः- 
धमोनुवन्धिनी या स्यात्कबिता सेव शस्यते । 
शेपा पापासवायेव सुमयुक्तापि जायते ॥ ६३ ॥ 
परे तुण्यन्तु वा मा वा कविः साथ परतीहताम्‌ । 
न पराराधनाच्छ्रेयः श्रेयः सन्मागेदेरनातर्‌ ॥ ७६ ॥ 
८ अ्रथमपवै ) 
अर्थात्‌ जो कविता धर्मसम्न्धी है, उसरीकी प्ररमा की जाती 
है । पर जो धम्मैमम्बन्धी नहीं है, वह चाहे जैसी अच्छी बनी हो 
पापका आखव करनेवाटी ही होगी । दूसरे टोग॒चादे प्रन हँ, 
चाहे न हो, काविको अपना स्वाथ ८ आत्महित ) देखना चाहिये । 
क्योक्षि दप्तरौकी आराधना करनेत्न-वा उन्है राजी रखने कल्याण 
नही होता है । कल्याण होता दै, सच्चे धममेका उपदेश देनेपे। अभि 
ग्राय यह किं, कविको धर्मौपदेशमय कविता करनी चाहिये । इस 
वातकी परवा नहीं करना चाहिये कि, इसमे कोई प्रसन्न होगा 
या नहीं| ओर स्व कोई प्रसन्न हो भी तो नहीं सकते है | क्योकि 
छो्गोकी रुचि ही भित्र २ होती है । किप्रीको शाब्दसोन्द्यै प्रिय 
हे, कोई भावसौवको पसन्द करता रहै, किप्तीको व्डे २ समास 
अच्छे ख्गते हँ, कोई छेटे २ सरट पदेति प्रसत होता है, किसी- 
को इ्टेषादि अटेकार्ोते टकी हुईं कविता प्यारी ख्गती है, कितीका 
मन उरते पराजृतिक स्पष्ट खूपपर मोहित होता है ओर कोई 
इन. गरणोतसि मिनन जदीं ही वातोके प्रेमी हैँ । फिर सवके प्रसत कर- 
-नेकी इच्छा कते पूर्णं हो सकती है । 


( ६ ) 


जो ठोग इस पूज्य धरमात्माके इस उदेदयको समन्न गे ओर 
उपसपर दृष्टि रखके फिर आदिपुराणका अध्ययन कणि, हमको 
विश्वास है कि, वे इसको एक अतिशय पृज्य ओर्‌ पवि काव्य स्वीकार ˆ 
करनेमे कमी संकुचीतं नही हेगि । उन्द इस कान्यके सम्बुख दूसरे 
वासनानिखपित कान्य फीके माम होने छगि । क्योकि-- 

त एव कवयो रोके त एव च विचक्षणाः । 
येषां धमैकथाङ्गत्वं भारती भरतिप्यते || ६२ ॥ 
( प्रयमपवे ) 

अथीत्‌--पृथ्वीमे वे ही कवि है ओर वे ही पंडित है, जिनकी 
वाणी धर्मैकथाका प्रतिपादन करती है । 

आदिपुराणकी कविताके विषयमे गुणभद्रस्वामीनि कहा हैः-- 

कविपसमश्वरनिगदितगद्कथायातृकं पुरोधरितम्‌ । “ 

सकख्छन्दोरुडफृतिरक्ष्यं पूष्ष्माथगूढपद्रचनम्‌ । 

न्यावणेनोरुसारं साक्षात्टृतसवेदास्रसद्धावम्‌ । 

अपहास्तितान्यकाव्यं व्यं व्युत्यत्नमतिभिरादेयम्‌ ॥ 

जिनसेनभगवतोक्तं मिथ्याकषिदधैदरनमतिरछितमू । 

सिद्धान्तोषानवन्धनकयो मभौ चिरादिनेयानाम्‌ ॥ 

अतिविस्तरमीरत्वादवशिष्टं सगदीतममरधिया । 

गुणमद्रघ्रिणेदे भदीणकालानुरोधेन ॥ १९ ॥ 

अथौत्‌ यह जदिपुराण कािपरमेरवरकी कही हई गयकथाके 
-आधारसे बनाया गया है । इसमे सारे छन्द ओर जअङंकारोके 
उदाहरण द, इतकी रचना. सूष्म अं ओर्‌ .गूदपदोवाली है, 


[ 


( ६५ ) 


इसका वणेन बहुत ही अच्छा है । इप्तके पटने सारे रासखोके उक्कृष्ट 
पदार्थ साक्षात्‌ हो जति हँ अर्थात्‌ इसमे सम्पण शासक रहस्यका 
सग्रह है । दूसरे का्व्योको यह तिरसकरत करता है अ्ीत्‌ इसके 
समान ओर कोई अच्छा कान्य नीं है | यह श्रवण करके योग्य 
हैःवा श्रन्य कान्य है ओर विद्वानोके ग्रहण करने योग्य है, मिथ्या 
कवि्योके अभिमानको यह नष्ट कर देता है ओर बहत ही सुन्द्र 
है 1 इते सिद्धान्तकी टीका करनेवारे ओर चिरकार तक शिष्योका 
शासन करनेवाठे जिनसेनस्वामीने बनाया था! इसका अवरिष्ट 
माग (९ पै ) निर्म बुद्धिराटी युणमदरसरिने बहुत विस्तारके 
मयते ओर दीनकार्के अनुरोधसे थोडे संग्रह किया । 
एक ओर कविने कहा है-- 

यदि सकरुकवीन्द्रपोक्तसुक्तमचार- 

श्रवणसरसचेतास्तत्वमेवं सखे स्याः । 

कविवरजिनसेनाचायेवक्रारविन्द- 

भरणिगदितपुराणाकणनाभ्यणैकणः ॥ 

अथीत्‌--हे मिज ! यदि तुम सारे कविर्योकी सूक्ति्योको सुनकर 
सरस हृदय वनना वाहते हो, तो कविवर भिनतिनाचा्के मुखकमङ्ते 
उदिति इए आदिपुराणके सुननेके ्यि अपने काको 
समीप छओो। 
, मग्र महापुराणकी प्रशंसामे कहा है-- 
धर्मो युक्तिपदमत्र कवित्वमन्र 
तीर्थेदिनां चरितमत्र महापुराण । 
५ 


( ६६ ) 


यद्रा कबीन्द्रानिनसेनुखाराषिन्द- 
नियदर्वासि न मनांसि हरन्तः केषाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-इत महापुराण धर्म ह, मुक्तिका माग है, कचिता ह 
जर तीथकरोंका चरित है । इसके सिवाय इसमे ( पूवे भागम ) 


जो जिनतेन कर्वीन््रके मुखकमटते निकठे हुए वचन है, वे त्रिकं 
नको हरण नहीं करगे ? 


अदिपुराणंमै सुभाषित कविता नितनी. चाहिये . उतनी ` पिठ 
सकती ह । स्के स्यि कहा है - 
यथा महाध्यैरत्नानां भसूतिमैकरार्यात्‌ । 
तथैव सूक्तरत्नानां भभवोऽस्मारपुराणतः ॥ १६.॥ 
सुदुेषं यदन्यन चिरादपि सुभाषितम्‌ । . ` 
सुखभ सैरसंगरा्ं तदिहास्ति पदे पदे ॥ २२॥ 
अथोत्‌-जसे वड़े - कीमती रत्न समुद्रे उत्यन्न हेते है, 
अकारसे सूक्त वा सुभाषितरूपी रत्न इस्त ॒पुराणते । अन्य अन्यम 
जो कठिनाईसे भी नरी मिरु स्करते है, वे सुभाषितपद इस अन्धे 
स्थान. स्थानपर सहन ही भितने चाहो उतने मि सक्ते हे । 
अदिपुराण जेते का्यकी कविताकीं उत्तमता ` दूरके कहने- 
की अपेक्षा स्वयं अनुमव करने ही मरी माति मामहे सकती है। 
इपरथ्यि इम अपने पाठकरसे प्रेरणा करते है कि वर इस अद्वितीय 
अन्धको स्वयं विचारपूवकं स्वाध्याय करके देस । यह न्थ यद्यपि 
` अमी तक मूर आर हिन्दी टीकायुक्त नहीं छपा है, तो भी मराठी 


.( ३७ ) 


रीकासदहित छप गया है । इस्स्यि जिन माद्योको संस्कृतका ज्ञान 
अथवा मरादीका परिय है, उन इस्रकी मधुर ओर सरस क- 
“विताका आस्वादन अवदय करना चाहिये । 
- .इस १२ इनार रटोकौके बड़े भारी यन्थरमसे भि २ रुचिके 
पाटर्कोको अच्छे ठग, रेमे दस पांच इटोक नही चुने ना-सकते है, 
तो भी हम अपने स्वाध्यायके समय नोट किये.हुएु कुछ इरेकौको 
यहां मावाथसहित प्रकाशित कर देते है । वे पवको नही, तो हमारीपी 
सचिवा पाठकोको अवश्य प्यारे कगे-- 
. चृत्रतरतीके दीक्षा ठेनानेपर रकषमीमती रानीके भेने हए दूत वन्न- 
जंघ महारानके परास आकाशामार्गसे जा रहे है । देसिये, उस्र सस- 
यका कविने कैप अच्छा प्राङतिक चिच सीचा हैः-- 
क्वचिजनरधरस्तङ्गान्खमागेपरिरोधिनः 
विभिन्दन्तो पयोविन्दुक्षरतोऽश्चरुवानिव ॥ १०० ॥ 
. तोः पश्यन्तो नदी दूरात्तन्वीरत्यन्तपाण्डुराः । 
` अघनागमस्य कान्तस्य विरदेणव करिता; ॥ १०१॥ 
मन्वानो दूरभावेन पारिमाण्डल्यमागतान्‌ । 
` भूमाविव निमस्नाङ्गानक्केतापभयादिरीन्‌ ॥ १०२ ॥ 
दीधिकाम्भो यवोन्यस्तमिंवेकमतिवतुखम्‌ । 
तिखक॑ द्रताहेतोः परक्षमाणावयुक्षणम्‌ | १०३ ॥ [ प॑ ८ 1] 
कहीं २ वे दूत अपने मागंको रोकनेवाङे बडे २ मोको भदत हए नाते 
है } उस. समेय उनसे जो पानीकी वृदं ्षरती है, बे उनके आंसुजं 
-सरीखी जान पडती हैँ । नीचेकी तदी वहत ऊंचाईैके कारण उन्दं पत्री 


( ६८ ) 


जर धूसरी दिखलाई देती है, सो जान पडता हे किं वह अपने प्यरि ˆ 
मेचके विरहे छद हो रही है । दूरमे गोलकार ओर टे दिखने- 
वाटे पवैत उन्दं एसे मादू होते हँ फ ये सूर्यके तापके उरते“ 
जमीन पसे जा रहे हँ । इसी भ्रकारसे विस्तृत वावडीका पानी अति- 
शय गुखाई स्थि इए उन्दँ एेा ज्ञात होता है कि; पृथ्वीने अपने 
भस्तकर्मे यह एक टीका गा छा है । 
नमः स्थगितमस्माभिः सुरगोपैस्तथा मरी । 
क्व यातेति न्यपेधञ्च पथिकान्गजिता घनाः ॥ १५ [ पवै ९} ` 
अर्थात्‌--वर्षचतुमे षटोहियोसे बादर गर्जं करके कते है कि 
आकाराको तो हमने सव ओरमे घेर च्या है ओर प्रथ्वीको इन्द्र 
बधूियो ( एक प्रकारका खर कीड़ा ) ने ठक छया है, अव देते, 
तुम कहां जाते हो १ | 
वशैः सेदषटमारोक्य तांसां तु ददानच्छदम्‌ ! 
वीणाखाञ्भिराछेषि घनं तत्स्तनमण्डरम्‌ | १०८ [प६१२ 
अयात्‌--वशी वा वाुरीको एक अप्प्राके होक चुम्बन करती - 
देखकर वीणाकी अलावुने ( नीचेके वेन ) दूरी देवांगनाके सथन 


कुचमेडलंसे अगन कर॒ ज्या । यह चुम्बन करती है, तो 
कुरचोका स्पशे क्यौ न कर ? | । 


 कृतावगाहनाः स्नातुं स्तनदघ्नं सरोजरम्‌ । 
रूपसौन्दयेरोभेन तदगारीदिवाङ्गनाः ॥ १६० [प ८] ` 
उस सरोवर बहुतसी जयां अपने कुत दारीरको इवाकरं 


(8९) 


स्नान करती थीं, सो रसा जान पडता था कि उप्र सरोवरके नख्ने 
उन्हे खूप ओर सुन्द्रताके खेभते निग धिया दै 1 

धुन्वानाधामराण्यस्य ता ममोत्येक्षते मनः 

जनापवादं छक्म्या रजोऽपासितुयरयताः ॥ ४९ [ पवै ११1] 

महारा वज्जनामिप्र चमर रती इई दासिरयोको देखकर मेरे 
मनम रमी उत्मेक्षा होती है कि वे ठ्ष्मीके अपवादे उदी इई 
धृख्को उड़ा रदी हैँ । अमिप्राय यह है कि ल्कमी जिसके पास होती 
है उनम मता, अमिमानता, निदैयता आदि दोष होते दै । यह नो 
एक भ्रकारकी वद्नामीकी रन इ, वह इस च््मीवान्‌ महारानपर्‌ 
नहीं पड़ जाय, इसका वे यत्न कर रदी हँ । अर्यात्‌ प्रगट कर रदी 
कि यह ॒ठष्ष्मीवान्‌ . होकर मी विद्वान्‌ निरमिमानी धमात्मा है । 
हमारे समानके धनवार्नोको संतोपित होना चाय कि परहर्के 
धनी मी मूखंतादि गुरणोमें कम नेकनाम नदीं ये । 

यन्न शाछिवनोपान्ते खात्पतन्तीं छकावटीम्‌ । 

शाछिमोप्योनुमन्यन्ते दधतीं तोरणभियम्‌ ॥ ६ [ प £ ] 

अर्यात्‌-उस देशके धान्यके सेतौके समीप भो आकाशते तो- 
-तौकी पक्ति उतरती थी, उप्ते देखकर ्रामीण च्जियां विचारती थीं 
क क्या यह तोरण है £ 

ट्म चखा विनिर्माय यदाघो वेधसाजैतेम् । 

तन्निमाणेन तन्नूलं तेन प्रक्षाछितं तदा ॥ ८२ [ पव ९] 

-चंचट ददमीको बनाकर विधाताने जो पाप क्रिया था, भानो 


{७० ) 


इतस श्रीमतीको बनाकर उसने उसे घो अला । अभिप्राय यह फ 
श्रीमती अचर वा गभीरं थी । 
चामीकरमयेयन्त्ैजरकेङिविधावसौं |, 
भियामुखाग्नमम्भोभिरसिञ्चत्कोणितेक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 
साप्यस्य शुखमासेक्तु कृतवाञ्छापि नारकत्‌ । 
स्तनांश्के गरत्याविरभवदरीडाप्राहखी ॥ २४ [प्रवं ८] 
जठ्क्रीडाके समय वह॒ वज्नेघकुमार आवातके भयते नेत्र 
कुचित करती इई प्यारी श्रीमतीके मुखको सौनिकी पिचकारी भिः 
गो देता हे इधर श्रीमती मी अपने पतिके मुखपर पिचकारी खो. 
डना चाहती है, परेतु नदीं छोड सकती है । क्योंकि ज्यो ही वह 
यत्न करती दै, त्यो ही उसके कुर्चोपरका वख नीचे सिपक 
नाता है ओर तव कजा उतने रोक देती है। 
आदिपुराण जिनेनस्वामीकी सबसे अन्तिम स्वना हे । यह 
पाशोम्युदयते लगभग ३० वधै पीडे जर वदद्धमानपुराणप्ते खा- 
मग ६० वधे पीछे, जव कि किकी अवस्था९० वर्षते ऊपर होगी, 
“रचा गया हे इसी इमे निनसेनस्ा्मीके सारे. जीवनके अध्यय- 
नका ओरं विचारोका -सार-सेथह हो गया है । इसमे कविके कवि- 
(्वकां परिपाके हुजा दिसखई देता है ! इतनी आयुके रचे. हुए 
अन्य बहुत कम्‌ विद्वानेकि पाये नाते हैँ ओर जो पाये जाति है, व 
अनुभूत ओर सिद्ध तदधान्तोके आकर हेते है । आदपिराणके खा- 
ध्यायसे जेनधभेके गूढे गूद रहस्योका, ज्ञान हेता है -ओर साथ ही 
'उचचकोटिके कान्यका सुमधुर सुलिष. आलाद्‌ मिलता ३ । मेरे 


(क 


क, 


( ७१ ) 


विचारपने इत्ी कवितमं जो सुन्दरता, कोमस्ता जर सखामाविकता 

वह्‌ पाश्वोम्युदयम यी नही हें | 

आदिपुराणके अन्तके ९ सगे गुणम्रस्वामीके बनावे हष है; 
एमा पृवम कहा जा चका ह ! ये पच समं आदिपरुणमे चामिर 
करनेके स्वैथा योग्य हए ई 1. अपने ज्य गुरुकी कविताकी समता 
करने गुणमग्रस्वामीने वेपी ही फटता प्राप्त की है, जैसी कि वाण- 
मडके पुत्रने अपने पिताकी अधूरी कादम्बरीको पूर्ण कर्म पाई है| 
यह काये गुणमद्रके पिवाय दूप्रेमे शायद ही रेरा अच्छ होता | 
यह ठेख इच्छे बहुत अभिक बढ़ गथा है, इत्य गुणभद्रखा- 
माका ककरित्व केसा है यह वतढानेके स्यि अधिक स्यान न रोक 
कर्‌ इम उस भमिकाकरे थोडेसे छेक दी यहां उद्धूत कर देते ई, 
जो कि उन्हनि आदिपराणका रोष माग पृण करनेका प्रारंभ करते 
समय च्छि है 

नि्ितोऽस्य पुराणस्य सवसारो मदात्मभिः । 

तच्छेषे यतमानानां भसादस्येव नः अमः ॥ ११॥ 

अर्यात्‌ इप्त पुराणका .मुख्य सारमाग महात्मा जिनसेन बना चुके 
है । अव उसके येष भागको पूरा करनेका हमारा परिम `वैप्ता ही 
2, जैसा एक महच्के थोडे वाकी रहे कायेको पूरा करना । 

इक्षोरिवास्य पूौद्धमेवाभावि रसावहम्‌ । 

यथा तथाऽस्तु निप्प्तिरिति भारभ्यते मया ॥ १४ 1 

जिस तरह गन्नेका पुषैमाग -८ नीचेका हिस्सा ) अतिराय रपी 
खत्ता है, .उसी प्रकारे इस -आद्ुराणका पुषैमाग इजा दै 1 अब 


( ७२ ) 


अगिके भागम गन्नेके उपरके माग समान जेते तैपे रसकी प्राप्ति होगी; 
एसा समञ्चकर भे उसे प्रार॑म करता हुं । अभिप्राय यह कि वह 
पवाधेके समान सरस नहीं हो सकेगा । कैसी सुन्दर उपमा रै । 

अथवाऽ भवेदस्य विरसं नेति नियः । 

धमां नु केनापि नाद्रि निरसं क्षित्‌ ॥ १६॥ 

अथवा रसा भी निक्वय होता है कि, इसका अगरभाग विर 
नहीं होगा । क्योकि धर्मके अन्तको किनि कभी विरस हेति नरी 
देखा है-सरस ही होता है ओर यह ध्ैस्वरूप है । । 

गुरूणामेव माहात्म्यं यदपि स्वादु महचः । 

तरूणां हि स्वभावोऽसो यत्फटं स्वादु जायते | १७ ॥ 

यदि मेरे वचन सरस वा सुस्वादु हौ, तो इस मेरे गुरुमहारा- 
जका ही माहात्म्य समञ्नना चाहिये । क्यों यह ृकषोकरा ही स्वभाव 
है-उन्दीकी सुबी है, नो उनके फर भीरि होते है । 

नियोन्ति हदयाद्राचो हृदि मे गुरवः स्थिता, ! 

ते ततर संस्करिप्यन्ते तन्न मेऽत्र परथमः ।। १८ ॥ 

हदयस बाणीकी उतपि होती है जर हदये भरे गुरुमहारान 
विराजमान हैः सो वे वापर वैठे इए सत्कार कंश ही ( स्वना 


ठी ) इप्र्यि मन इत शेष मागके रचनम परिम नहीं करना 
यडेगा | 


, मिमे केवट सते कतं राजीव तत्सुता । 
“धियस्तां वत्तयिप्यन्ति धाजीकरपाः कवीरिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


( ७३ ) 


` रानी जैसे अपनी पुत्रीको केव उत्पन्न करती है--पाङ्ती नहीं 
उसी प्रकारे मेरी बुद्धि इस. काव्यरूयी कृतिको केव उत्पन्न 
-करेगी । परन्तु उसका पाठनपोषण दाईैके समान कवीख्वर्रोकी बुद्धि 
ही करेगी । त | 
ठ शराः शब्दस्तु योजिताः 
कर्णी दुस्सैस्छृतं भाष्य तुदन्ति हृद्यं भरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अञ्यैनक छोड हुए वाण निर तरह दुस्ंस्केत अथात्‌ दुस्सा- 
सनके बहकाये हुए कर्णके हृदयम. अतिज्ञय पीडा उत्पन्न करते ये, 
उसी प्रकारे सत्कविके योनित कि हए शब्द्‌ दुस्पंसछृत अयात्‌ 
बुरे संस्कारोवाठे परपोकि कानके समीप पहुचकर उनके हृदयम 
चुमते ह-उरन्द बुरे ख्गते हँ । 
पुराण मागंमासाद जिनसेनादुगा ध्रुवम्‌ 1 
भवान्धेः पारमिच्छन्ति पुराणस्य किमुच्यते ॥ ४० ॥ 
मगान्‌ जिनसेनकरे अनुयाय उनके पुराणके माके आश्रय 
-सतारख्पी समुद्रके मी पार पर्हंचनेकी इच्छा करते है, फिर मेरे चयि 
इस प्राणप्तागरका पार करना क्या कठिन ह £ अथात्‌ यह्‌ तो सहज 
ही पुरा हो जायगा । 
गुणमद्रस्वामीके बनाये हुए अभीतक . तीन अन्य प्राप्य हं, एक 
अदिपुराणका शेषभाग तथा उन्तरपुराण; दूरा आत्माञुशासन 
ओर . तीसरा जिनदत्त चरित्र । इनरमेते आदिपुराणके रेष यागके, 
, विषयमे तो ऊपर कहा ना चुका है । उत्तरपुराणका अमीतक भेन 
स्वाध्याय नहीं किया है । इसघ्यि उसकी विशेष आलोचना तो -नहीं 


( ७४ ) 


करीजा सकती डैः तो मी अदिपुराणके शेषभागके समान उसकी 
कविता मी अच्छी होगी । त॑जौरके श्रीयुक्त ऊष्पूस्वामी- 
शाने जीरवधरचरित्रको उत्तरपुराणते. जदा निकाटकर उपवा 
है उपे विद्वानने बहुत पसन्द ॒किया है, इमे मी उत्तर- 
पुराणके कवित्वकी उत्तमताका अनुमान होता है । उततम तेईप्त ती- 
करोका ओर उनके तीथे होनेवाडे शटाकापुरुपोका चरित्र है । 
नितनी सृकषिपताते यह अन्य पूण किया गया है, यदि उतनी संक; 
पतासे नहीं किया जाता, आदिपुराणके समान विस्तारमे रचा जाता 
तो इत्ते कई गुना होता । पर नितना दै, उतना मी कुछ थोडा 
नहीं है, आठ हनार्‌ श्टोकेमं है । 

आस्मानुशासन--यह २७२ पर्योका छोटासरा, परन्तु बहुत ही 
उत्तम न्थ है । इसकी रचना कब हुई है ? इतके जाननेका कोई 
साधन नहीं हे । क्योकि इपके अन्तम प्िवा निम्नरखिखित इलोकके 
निम कि अन्थक्तीका जर उसके गुरुका उदेव है ओर कु 
भी नहीं टित है-- । 

भिनसेनाचाय्यंपादस्मरणाधीनचेतसामू । 
गुणभद्रभदन्तानां छतिरात्मायुशासनम्‌ ॥ | 

तो भी एसा अतुमान होता है कि, यह महापुराणका हष भाग 
पणे ५ पदि बनाया गया होगा । क्योकि इस मन्थकी माषाः 
दीकाके पारम नो कि स्वीय . पं” टोडरमहयीकी बन हई 
है, किरी ससकृतीकाके आधारे छित है करि « यह आत्मा- 
दुगा्तन गुणमदरत्ामीने रोकसेन मुनिके सम्बीधनके स्थि बनाया 


( ७४५ ) 


। है 1" ओर उत्तरपुराणकी भरशत छोकसेनमुनिको विदितसकठशाख, 
मुनी, `कवि, अविकटघरत्त आदि विरेषण दवि गये है । इते यह 
कंटमना- हो सकती है कि, उत्तरपुराण बननेके समय यदि छोकतेन 
८ विदितसकर्ाख ' ये, तो फिर उसके पदचात्‌ उन्दै संवोधनकी 
उतनी आवद्यकता नह थी, नितनी फि इप्त विरेषणके योग्य 
होनेके परे थी । अतएव जवतक ओर्‌ कोई वाधक प्रमाण न मिडे 
तवतक यह मान डेना कुछ अनुचित नहीं दिखता है कि, आत्मानु्ासन 
उत्तरपुराणके पछ .बना है। 
आत्मानुशान आत्माका शासन करनेके व्यि-उसको वरी- 

मूत करनेके च्थि न्यायी शाप्तकके समान है । अघ्यात्मके प्रेमी 
इसके अध्ययनसे अमतपूर्वं शान्ति छाम करते हैँ । इसकी रचना- 
शटी भ्ूहरिके वैराग्यरतकके दैगकी है ओर उसीके समान 
ममावराढिनी मी है । थोदडेसे प्य यहां उद्धूत कर दिये जते है 

हे चन्द्रमः किमिति खाञ्छनवानभूस्त्व 

तद्रान्‌ भयेः किमिति तन्मय एव नाभूः । 

फं ञ्योत्स्नयामर्मरं तव घोषयन्त्या 

स्वभीयुवननचु तंथा सति नाऽसि ठक्य; ॥ २४१ ॥ 

अर्थात्‌- हे चन्द्रमा ! तृ कारिमारूप थोडे - कंक युक्त 

कयो हुआ ? यदि कठंकवान्‌ ही होना था, तो. सवैथा करकरमय ही 
क्यौ न इ ९ तेरी इस चादनीसे जो कि तेरे कठंकको ओर -मी 


व 
१. यहं न्थ भाषाटीका सदित. छप चुका है । सनातनजेनग्रन्यमाटाके प्रथमः 
गुच्छकरमें मूरुमाच् भी छपा है । । 


९ ७६ ) 

अधिक साफ २ बतला रही है, क्या रामह? यदित राके 
समान सबका सव काटा होता, तो तेरा दोप कितीकी दमि तो. 
नहीं आता -ुदे के ठेकता ते नही ऊना पदं पराप्त करके 
नो नीचताका कार्य करता है, उपतको लक्ष्य करे यह अन्योक्ति 
कही गै हे । 

छोकाधिपाः क्षितिजे यवि येन जाता- 

स्तस्मिन्विधौ सति टि सवैजनमसिद्धे । 

शोच्यं सदेव यदी स्ृरणीयवीयौ-- 

स्तेषां बुधाश्च वत किंकरतां परयान्ति ॥ ९५ ॥ 

निस खोकमरपिद्ध धर्मक सेवनते राजादि पुरुष लेके स्वामी हेति 

है उसके होते हए जो बडे २ पराक्रमी डित उन राजारओके दात . 
बनते है, उनकी द्रा बडी शोचनीय है- उनपर वडा तरस भता 
हे । अभिप्राय यह है कि, ये रोग धर्महीका सेवन क्यौ नहीं कते 
दै £ निके कि. कारण रानादिकोके सुख प्राप्त हते है । 

सत्यं बदा यदि जन्मनि वन्धुक्त्य- 

माघं त्वया किमपि वन्धुजनाद्धिताभम्‌ । 

एतावदेव परमस्ति मृतस्य परात्‌-- 

सेभूय कायमदहितं तव भस्मयन्ति ॥ ८३ ॥ 

हे माई ! यदि तूने अपने बन्धुननेति इस जन्मभे कु बन्धुतारूप 

छाम उठाया हो तो, सच सच वता दे । हमको तो इनका इतना ही 


-उपकरार माप्तता है कि मरनेके पञ ये सव इक होकर तेरे अपकार 
करनेवाठे शरीरको नख देते है । | 


( ७७ ) 


: प्रियामनुभर्व॑त्छंयं भवति कातरं केव 
परेष्वुभवत्सु तां विषयिपु स्फुटं द्ादते । 
मनो नलु .नपुसर्कं तिति न शब्दतथार्थतः 
सुधीः कथमनेन सन्दुभयथा पुमान्‌ जीयते ॥ १३७॥ 
मन केवर शव्दतरे दी नपुं नहीं किन्तु अर्यते मी ३ करयो 
कि यह स्वयं तो ख्लीको भोग नहीं सकता है, केवर कायर होता है 
ओर वुसररोको अरथीत्‌ स्पशौदि इन्द्र्योको मोगते देखकर प्रत्र होता 
हे तव रप्र नपुंसक मन सुधी ( वुद्धिमान्‌ ) पुरुपकौ जो फ शब्दे 
जर अर्यते सर्वथा पुर्टिग है, कैति नीत सकता है ? अभिप्राय यह कि 
मनको बदवान्‌ समञ्चकर उसके जीतनेका उपाय करनेम चुट 
नहीं करनी चाहिये 1 - 
ज्ञानमेव फठं न्नाने नु -छाघ्यमनन्र्‌ । . 
अदो मोहस्य मादात्म्यमन्यदप्यत्र भम्यते ॥ १७५ ॥ 
ज्ञानका फ ज्ञानी हैः नो कि स्वया प्रशंसा योग्य ओर 
अविनाशी है । इसको ड जो उसतत दूसरे सांारकि फटेकी 
इच्छा की जाती है, सो अवश्य ही मोका वा मूसंताका माहाल्य 
है | अमिप्राय यह करि ज्ञान होनेसे निराकुदताख्प जो सुख 
होता है, उसे छोडकर छोग॒विषयसुखोको ट्टकते है, सो मू- 
ताहे! ` 
जिनदत्तचरित-बडनगरमे मट्कचन्द्रनी दीराचन्द्के मन्दि- 
कम हे । उसकी संस्कत शटी बडी .अच्छी ओर श्रीद है ! इस ओले 
” नव सगत्मिक काव्यते गुणमद्राचारयके पाण्डित्यका पूण परिचय 


( ७८ ) 


मिरता ३ । यह सारा काल्य अनुप छक छि गया है । मनु. 
छप होकर भी यह गंभीर है । इसकी भाषा पंडित वस्तावेरमट रेतन- 
छाठने बनाई ३ । यह . मापा मुंशी अमनरधिहनीने छपवाई थी । 
अनुवादक महाशय सैस्छृतके विद्वान नदी ये, इपतल्ि अनुवाद जतत 
होना चाहिये वैता नहीं हुआ रै ओर बहुतस्री जगह भाव भी टि- 
खेत रह गया हे । 

एक भावसंग्रह नामका अन्थ भी गुणमद्राचार्यका बनाया हुआ 
कंहा जाता है, परन्तु जमीतक हमे उसके ददन नहीं हए हँ । ` ' 

श्रीयुक्त तात्या नेमिनाथ पांगने मराठीके “ विविधन्नान- 
विस्तार नामक मापिकपत्रमे गुणमद्रस्वामीके विषयमे एक दन्त- 
कथाका उदेव किया ई । यद्यपि टीक देपी दी कथा सुप्रपिद्ध कवि 
बाणम विषयमे भी पुनी जाती है ओर विद्वामं उसका प्रचार 
मी विरोषतापे है, इससे उसके सत्य ॒होनेम भी सन्देह है; तो भी 
म पाठकोके जाननेके व्यि यहां उसे उद्धूत कर देते है-- 

“जिप्न मय जिनतनस्वामीको ज्ञात हुभा किं, अव मेरा अन्तः 
समय निकट है ओर महापुराणको भँ पूरा नहीं कर सर्वगा त्व 
उन्दनि इस्त बातकी चिन्ता कीकि मेरे शिष्येमिं रेसा कौन रै, 
नो इत अन्धको योग्यताके साय पूण कर देगा १ ओर अपने दे 





१. चाणमह जव्‌ अपनी अधूरी काद्म्बरीको श्ेडुकर शलयुशय्यापर पडे थ, ` 
तवे उन्देनि भी अपने: दो पुत्रोसि इसी , प्रकार प्रू था भोर रेसा- षी उततर 
याया था। 


( ७९ ) 


रि्ण्योको जो कि सवते अधिक - विद्वान्‌ समञ्ने नाते भे, पास वः 
कर कहा कि ` यह जो साम्हने सूखा वृक्ष खडा है, इप्का काचं 
वाणीम वणेन करो । तव उन दोनर्िते .पहिडिने कहा-- 

^< शुष्कं काष्टं तिष्टत्यम्रे । ” 
फिर दृषरेने कहा-- । 

^ नीरसतररिह विरुसाति पुरतः 1. 

यह दूसरा ओर कोई नहीं था, गुणमद्रस्वामी ये । इनके सरस 

उत्तरको सुनकर जिनतेनस्वामीने इन्दीको योग्य समन्चा ओर इन्द ही - 
आज्ञा दी कि तम शेष अन्धको पर्णे करना. 1१ 


र (1 ह ॐ (1 
. समकाठीन राजा्ओका परिचय । 
- अमोघवर्ष | 


जिनतेन- ओर गुणभद्रघवामीके समयमे नितने राजा हो गतर 
है उन सत्रे महाराजा अभोघवं जेनध्मके परम श्वदधाट॒ सहायक 
ओर उन्नायक समङ्ने जाते ह। जिनपेनलरामीके ये परम भक्त 
ये, जेता कि गणमद्रस्वामीने टित हैः-- 
यस्य पराश्॒नखाद्जाख्विसरदारन्तराविभव- 
. त्पादाम्भोजरनःपिशङ्खुकटमस्यग्ररत्नद्युति; । 
` संस्मरती स्वममोघवपैटृपतिः पूतोऽदमयेत्यलं 
` स श्रीमान्‌ जिनसेनपूज्यभगवत्पादो जगन्पङ्गटम्‌ ॥ ८ ॥ 
इसका अभिप्राय यह है फ महाराजा .अमोघवषै जिनततेनस्वामीके 
, चरणकमर्यर मस्तकको रखकर ` आपको पवि मानते थे. जर्‌ 
उनका सदा स्मरण क्रिया करते ये । अमोघवपैकी बनाई इ 


(८० ) 


अदनोत्तररत्नमाख नामकी एक छोधेपी पुस्तक दै । उसके अन्त 
जो निम्नडिडित छेक है, उससे माम हेता दै कि उन्दने 
विवेकपर्वक यह समशचकर कि सपार सारहीन है राज्यका त्याग 
कर दिया'था। 

विवेकाच्यक्तराज्येन राह्ञेयं रत्नमाछिका । 

रचितामोघवर्षेण सुधियां सदङङ्कृतिः ॥ 

इस पुस्तकके पारमे जो निम्न ठिलित -छोक हैः-- 

भरणिपत्य वमानं भर्नोत्तरत्नमाशेकां वरये । 

नागनरामरवन्यं देवं देवाधिपं वीरम्‌ ॥ 

इते यह भी शंका नदीं रदती कि उरन्ौने किप्त परमके विवेके 
राज्यका त्याग क्रिया था £ इससे स्ष्टतः मादटूम होता है करि वे . 
महावीर भगवानके अनुयायी थे ओर उनके सचे उपदेशने उनके 
चित्तपर इतना प्रमा डाल था कि वे संतारे क्षगडपि मुक्त हो 
कर्‌ धर्मका सेवन करने खो ये । 

भाचीन ङे ओर पुस्तकमं अमोघवर्थका उच्टेल तीन नामपि 
मर्ता है-अमोधवपै, दृपतुगदेव ओर शर्देव । अपनी उदारता 





१. भन्नोत्तररत्नमाकाको अभी तक श्वेताम्बर भाई विमङ्दास कविकी नाई 
इई जर वैष्णव शंकराचायैकी वनाई हुई कहते थे, परन्तु ईसाकी ग्यारह 
सदीमे इसका जे तिव्वती भाषा अनुवाद हुआ था, उसके प्त दोनेसे 
अव यह बात निदिचत हो गई हे छि, यदह राष्टवैरी अमोघवधेकी ही बनाई 
इ दे। उक्त तिव्वती अनुवादमें स्पष्ट शब्दोमे छ्खिा है कि इसे अमोघवर्ष प्रयमने 
संस्कृतम नाई थी । । 


( ८१.) 


दानरीरता ओर न्यायपरायणतासे अमोघवधैने अपने अमो नामको 
इतना प्रसिद्ध किया कि, पीछे यह्‌ एक प्रकारकी पदवी समञ्नी जाने 
ठ्गी ओर उसे रणेरवंदाके तीन चार राना्ओंनि तथा परमारवंडीय 
महारान मजने भी अपनी प्रतिष्ठाका कारण समन्नकर धारण की | 
इन पिच्छे तीन चार अमोधवपोक कारण इतिहासे ये अमोघवर्ष 
प्रथमअमोघवर्षके नामत्ने उलिलित हेते है । 

अमोघं राषटकूट वा राठोरवंशके राना ये । रषकूटवंीय राना 
तृतीय कृप्णः शरुवरान; करकरान, द्वितीय करकैरान, जर द्वितीय 
प्मूतवपे आदिके दानपरो तथा रिखटेीति इनके पूर्वै रानाओंकी 
परम्पराका पता इस प्रकार ख्गता है--१ गोकिन्द्रान, २ कक्क- 
रान ८ परिखा पुत्र ), ३ इन्द्रान ( पुत्र ), ४ दन्तिदुगे अपर 
नाम वहमरान (पुत्र); ९ कृष्णरान अपर नाम शुभग ( चाचा, कक्क- 
रानका दवितीय पुत्र ); ६ गोविन्द्रान द्वितीय, अप्र नाम वह्छभरान 
( पुत्र ), ७ धुवराज अप्र नाम निरुपम ( छदा माई ) ८ नगनतुग 
अपर नाम गोषिन्दरान तृतीय वा प्रमूतवपै ओर इनके पुत्र ९ अमोघ- 
वर्ष प्रथम । अमोघरपने इराक संवत्‌ ७३७ से ८०० तक राज्य 
करिया ह । उस समय र्टकूरटोका राज्य सारे महाराष्ट ओर कनौटक 
आन्त कैल इजा था । पषिवा इपतके राठोर राना दन्तिुगने सोंकी 
राजा कीरतिवमी ८ द्वितीय ) का महाराज्य छीन छया था, वह तथा 


१, अ्थियु यथार्थतां यः सममीष्टफलपतिरब्धतेपिषु । 


द्धि निनाय "परमाममोधव्षाभिधानस्य ॥ 1 
( रुवराजका दानपत्र ईंडियन पटिक्वेरी १२-१८१ ) 





ष 


( ८२ ) 


गुजराते जो सोरी ८ चाट्क्य ) राज्यका शाखाराज्य स्थापित 
हआ था, वह॒ भी रादौरोके हाथ आ गयाथा ! इत तरहये 
दोनों राज्य मी राठौर राज्यके अन्तगेत हो गये भे ओर दन्तिदु्ते' 
ठेकर खोष्टिगदेवके राग्यकार तक ( शाकं संवत्‌ ८९४ तक › रार 
वंशके ही अधिकार रहे थे । शक सवत्‌ ८९४ मँ माख्वकि प्र- 
मार राजा श्रीहरे रबेरौपर विनय प्राप्त की थी ओर मान्यतेट- 
नगरीको दृ थ ओर्‌ उसी समय खेष्धिगदेवका देान्त हआ या | 
सेद्धिगदेव अमोघवपे प्रथमके भ्रपो्रका पुत्र था । इीके समय 
राढोरौकी राज्यलक्ष्मी प्रभाहीन इ । 

अमोघवपे प्रथमके प्मय राषटकूटवंशकी खतं राज्यट्मी उन- 
तिके शिखरपर विराजमान थी, ओर्‌ अन्य राजाओंकी रुक्षमीको ष 
पारस करती थी । निम्रविित रणे माट्म होता है कि 
अमोधवपे बडे भारी प्रतापी वीर ये, वटी ये, सोरुकी राना्ेकि 
स्यि वे प्र्यकालकी अधिके समान ये, अन्य शातु्ओंकी लियो 
वैषन्यकी दीक्षा देनेवटे ये, उनकी सेना इतनी अधिक थी कि 
उपतके मारते रोषनाग द्वा नाता था। उन्हे देर्गमि किकी चाटुक्यरा- 
जाके मार्‌ करके उसके अपृ सादु खाच यमरानको सन्तु कया 
था। शत्ुओंको उनके मारे कीं भ ठहरनेका अवकारा नहीं मिता था; 
उनका निर यरा सव ओर फैठ रहा था, ओर उनकी रानधानीका 








(~~ ----~---~-र~------- --~- = ~ ~~~ 
१. अमोषवैका पुत्र कावप उसका जगल्ुग ( दूसरा ) ओर उसका अमे- 
घवषे द्वितीय । इस अमोषवधैके तीन पुत्र थे--9 कृष्ण, २ निरपम ।९ 
३ खो्िगदेव । ` ` - | 


( ८३ ) 


८ नगर मान्यस्ेट इतना विशार ओर सुन्दर था फि उसके साम्हने 
+ इन्दरपुरीकी ईपरी होती थी । मानं उन्हने उसे देवकर गधिको खर्व 


करनेके लि अपनी रानधानीका स्यान बनाया था-- 
तस्य श्रीमद्मोघवपेदपतेधाटुक्यकाखानटः 
शूखभूंपतिरू्जताहितवधृवधव्यदीक्षायुरूः 
आसीदिन्दरपुराधिकं परमिदं श्रीमान्यखयभिधं 
येनेदं च सरः कृतं गुरुकस्मासादमन्तःपुरम्‌ ॥ 

( ईडियन्‌ एष्टिक्वेरी १२1 २६४-६५ ) 

तत्मूनुरानतदपो दपतंगदेवः 
सोऽभूत्‌ स्वसैन्यभरभंगरितादिराजः । 
यो मान्यसेममरेनद्रपुरोपदासि 
गीवौणगवैमिव खबेयित व्यधत्त ॥ 

( एपिग्राफिया इण्डिका ५1 १९२-९६ } 
तस्माच्चामोघवर्पोऽभवदतुखवरो येन कोपादपूवं- 
आआटुक्याभ्यूपखादैजेनितरतियमः भ्रीणितोर्विगवटया्‌ । 
वैरिशधाण्डोदरान्तवेदिरूपरितले यन्न छन्धावकाचचं 
तोयव्याजाष््यद्धं यश्च इव निहितं तन्नगत्तंगसिन्धोः ॥ 

चतुरं गोविन्द्राजका दानपत्र । 

( ईडियन्‌ एण्टिकवेरी १२।२४९-५२ ) 
अमोघवधैके एक रिटेल ठ्वा है--“वङ्गाङ्गमगधमाट्व्वे- 
मीिरधितो ” ८ ईडियन एण्टिक्वेरी जि° १२१८ २१८) निपतते 
-माद्म होता है कि वगम अग मगध माङ ओर वेगीके राना उनकी 
सेवा करते ये । अर्थीत्‌ अपने समयके वे एक महान्‌ सम्राट्‌ थे । 


( ८४ ) 


अमोघवर्ष जैसे वीर तथा उदार ये, उसरी प्रकारे विद्वान्‌ भी ये|. 
उन्हेने सकत ओर कानदी भापमिं अनेक अन्यौकी रचना की हैः 
निस्ते एक प्रश्नोत्तररत्नमाछाका उदेव तो उपर हो चका है-नो 
छप चुकी है दूसरा प्राप्य अन्य कवि-राजमागे है । यह अ्का- 
रका भन्थ है, ओर कानदी मापि उत्कृष्ट अन्म गिना नाता है । 
इनके सिवाय ओर भी करं अन्थ अमेोषवर्धके सुने जाते हे, परन्तु वे 
अप्राप्य हैँ । 


इतिहासक्ञने अमोघवपैका राज्यकार राक संवत्‌ ७३६ ते ७९९ 
तक निश्चय किया है । मिनसेनस्वामीका स्वर्गवास राक संवत्‌ 
७६५ के लगमग निशित किया जा चुका है । इतस्ते समश्नना चाहिये 
कि निनसेनके शरीरत्यागके समय अमोधव्ै महारान राज्य ही करते थे 
राज्यका त्याग उन्हौने शक संवत्‌ ८०० मँ किया है जव कि आचार्व- 
पद्पर गुणमद्रामी विराजमान ये । यह वात अभी विवादाप्र हीर 
फ अमोषवधेने राज्यको जोड़कर मुनिर्दक्षा ठे खी थी या केवल 
उदासीनता धारण करके श्रावककी कोई उत्कृष्ट प्रतिमाका चलि 
अहण कर छया था । हमारी समक्षम यदि उन्दने मुनिदीक्ता टी 
होती; तो प्रदनोत्तररत्नमालामे वे अपना नाम  अमोधवर्षं › न टिकर 
मुनि अवस्थामे धारण त्रिया हआ नाम॒छ्लिते । इसके सिवाय 
राज्यका त्याग करनेके समय उनकी अवस्था लगभग ८०. वफ 
.थी, इस 'भी उनका कठिन मुनिरिग धारण करना संम भीत 
नहीं 'होता है । ॑ क 


( &५ ) 


, -अकाटवर्प---अमोघवर्षके पदचात्‌ उनका एत्र अकाटवष निस्तको 
करि ^ द्वितीयज्ृःण › मी कहते है, सारवभोम सम्राट्‌ हुभा था, जैसा 
कि द्वितीय कृकंराजके दानपतरमै अमोधवरषका वणेन करनेके पद्चात्‌ 
च्लि हैः-- 
तस्मादकालवर्पोऽभूत्सायेभोमक्षिसीखरः । 
यत्मतापपरिचस्तो व्योभ्नि चन्द्रायते रविः ॥ 
परन्तु अकार्वषेका राज्यकार शक ८१ १-८३३ तक निरित्‌ 
किया गया. हे । इससे माट्म होता है करि अमोघवर्ष ओर अकाल- 
वषे. वीचम { ०-११ वर्प तक किती दूपरे राननि राज्य किया है 
ओओीर वह बहुत करके अमोषवर्षका पितृव्य ८ काका ) ईन्द्ररान था, 
लैसा कि श्रुवरानके दानपत्रके निग्नदिखित -छोकपे विदित होता ै- 
`` राजाभूत्ततपतृव्यो रिपुभवावेभयोदधूत्यभावेकरेतु- 
छक्ष्मीवानिन्द्रराजो युणितरपनिकरान्तश्चमत्कारकारी । 
रागादन्यान्ब्युदस्य भगटितविषया यै दृपान्सेवमाना , 
{४ , राज्यभ्रीरेव चक्रे सकरुकविजनोद्रीततथ्यस्वमावम्‌ ॥ 
श्चायद्‌ अमोघवर्ष राज्य त्याग करनेके समय अकारवप बाढक 
था, इपर कारण राज्यका कार्य इन्दरान देखता होगा ओर इसीय्यि 
अमोधवर्षके प्चात्‌ कहीं इन्द्ररानको ओर कीं अका्वषंको राजा 
मानादहै। ` 
अकाट्वप मी अपने पितताके समान. वडा भारी वीर ओर प्राक्रमी 


द 
; `` १. इन्द्रराजकी सन्तानने गुजरात देशम राङटवशका एक श्चाखाराज्य स्थापित 
किया'था। । 


( ८६ ) 


राजा था | तृतीय कृष्णराजके दानपते जो किं वधीं नगरके समीप 
एक कुम प्रा हज हे-इसकी इख प्रकार प्रशंसा दिती दे- 
तस्योत्तनितगरूजरो हतदटरलासोदधटश्रीमदो 
गौडानां विनयव्रता्णयुरः सायुदरनिष्रादरः । 
ररस्थाकलिङगाज्गमगधरम्यविताज्नयिरं 
मूचुः सूटृतवाग्युवः परिषदः श्रीकृप्णराजोऽभवत्‌ ॥ 
इका अभिप्राय यह है किं उत्त अमोवरवका पुत्र श्रीछष्ण- 
राज हुआ जिसने गुर, गोड, दारपमुद्रः अंग, कलग, गंग, मगप 
आदि देके रानाओंको अपने कशावती वा आत्नानुवतीं क्यि ये । 
गुणमद्रस्वामीनि भी उत्तरपुराणके अन्तमं इस रानाकी उहुत प्रात्र 
की है ! ठो छेक यहां उद्धृत कि जति है-- 
यस्योत्तंगमतंगजा निजमदसरोतसिनीतगमा- 
दाङ बारि कर्ड्धितं कड्‌ यहुः पीत्वाप्यगच्छन्तुपः । 
, कोमारं थनचन्दनं वनमपां पत्युस्तरंगानिर- 
मन्दान्दोहित (१) भास्करकरच्छायं समाशिभियन । २६॥ 
दुग्धान्धो गिरिणा श्ये इतसुखामोपीडचोद्षटनः 
पष्ठे भायुकरेभिदेटिमदङे बासायसंकोचने । 
यस्योरः श्रणे प्रथीयसि शुजस्तम्मान्तरोत्तम्मित- 
स्येये दारकरापतोरणगुणे श्रीः सोख्यमागाचिरम्‌ । २७॥ 
यहं नही कहा जा सकता है कि अमोयवर्षके समान अकाल- 
वै भी जेनधमैका श्रद्धालु था या नहीं । क्योंकि इप्त॒विपयका 
ङ्म अभी तक कोई उल्टेव नहीं मिल है । पर उसका सामन्त 


॥॥ 


( ८७ ) 


' छोकादित्य जो फ वनवास्देशका राना था ओर वैकापुरमं 
निसकी राजधानी थी, नैनधमैका मक्त रहा है, एेप्ा जान पडता 
हे | क्योके-- 
पदमाख्यरङलकुटभविकासकसत्पतापततमहासे । 
श्रीमति रोकादित्ये पध्वस्तमयथितदानरुसैतमसे ॥ २९ ॥ 
चेरुरुपताके चेररुष्वजातुजे चेरुरुकेतनतन्‌जे । 
जैनेन्द्रधमेदद्धिविधायिनि स्वविधुवीध्रपृथुयशसि ॥ २३० ॥ 
इत्यादि -छेोकेम गुणमद्रखामीने लोकादित्यक्रो ८ जेनिद्र॒ धुमै- 
बृद्धिविधायेनि ” विपण देकर कमसे कम इतना तो भी स्पष्ट कर 
दिया है कि वह जैनधर्मका इुमचिन्तक तथा उसकी वृद्धि करने- 
वाद था । 


जिनसेनस्वामीका जन्म समय दाक संवत्‌ ६७९ ओर मूत्युस्मय 
शक सं० ७७० निश्चित किया जा चुका है ओर उनके पश्चात्‌ 
गुणभदरस्वामी निदान शक संवत्‌ ८२० तक जीते रहे हे । इस 
वीच अथौत्‌ शक संवत्‌ ९६७९ से ८२० तकके समयमे राकूटवंशाके 
चारं पांच राना राज्य कर चुके हँ । जिनमे तीनका समय तो 
निशित ३-श्रीवह्छभ शक सैवत्‌ ७०५ से ७३६ तक, अमोघवषै 
७३६९ से ७९९ तक ओर अकाङ्वषे ८०० से ८६२ तक । 
श्रीवमते पठे शभतुंग, दन्तिदुगे आदि राना हए है, परन्तु 
उनका निश्चित समय विदित नहीं है । 





१. इस राजाके समयमे हरिवंश पुराणकी स्वना इई थी । 


(-<८८ ) 


प्के कवि वा आचाय । 
निनसेनस्वामीने आदिपुराण व महापुराणकर भूमिक्रामे जिन उहुतपे 
क्वियो ठया अचार्योका स्मरण किया हः यहां हम उन्न 
उलट कर देना मी रेतिहातिक चिमे उपयोगी समन्ते ईः- 
१. सिद्धसेनकवि--इन्हं * पवादिकरकिस्री 
है, जिससे माद्म होता है करिये कंडे 


न्यायद्रन्यक्र स्वना काह । 

२. समन्तमद्र-इनकी कवरियेके, वादि्योके, गमकतैके ओर 
वामीननांके रिरोमणि कहकर स्तुति की है ! गन्हम्तिमहाभाव्य, 
रत्नकारंड-श्रावक्राचार ओर देवागमं आदि अरन्येके कत्त यही गिन 
जाते हं } न्यायाचके ये अद्वितीय विद्वान्‌ हए 

३. श्रीदतच्त--इन्दं बडे मारी तपस्वी ओर वादि्पीिहोके भेदन 
कलेवाटे उतल्रये ह ! 

४. यरोम्द्र--इवक विषयम्‌ डं कि; विद्ूनक्रा सममं 
इनका नाम सनत हा वादयांकन गर्गं गचत इ जाता चा। 

९. भभाचन्धकवि-जिन्हाने चन्द्रोदय € न्यायक्मुदचन्द्रोदय ) 


मै 
= म 


करके जगतकौ आल्हादित किया } प्रमेयकमल्मातठ्के कत्सं भी 
ये हा सभङ्ग जात इ। 


६. शेवकाटमुनीन्वर-- जिसके आराघनाचतुष्टय ( मगवती आः 
रषना ५ का जराषन करकं यड संसार्‌ शीतीमूत वा शान्त ह्य गया ! 


( ८९.) 


७. जटाचार्य--कान्यका अनुचिन्तन करते मय निनकी जया 
चंचङ होकर शी माट्म होती थीं, मानौ अथैका स्याख्यान कर्‌ रही 
है'। नटाचायैका दूसरा नाम सिंहनन्दि भी हे । ठा आदिपुराणकी 
टिप्मणीमे छ्लिा है । 

<. काणभिक्षु--कथाङुंकारके बनानेवाठे । 

९. देव--कवियोके तीयैकर्‌ । बहुत करके यदहं आचार्यं देवन- 
न्दिका संक्षिप्त नाम होगा | 

१०. भह्कठंक--१ १ श्रीपाद्‌,-१२ पात्रकेसरी--इनके 
अतिशय निभेटगुण विद्रानेकि दयम हारके मावको प्राप्त होते है । 
' १३. वादिंह--कवित्व, वाभित्व, ओर गमकत्वकी सीमार 
पटच हुए । आश्चयं नदीं कि, "वादिरसिंह यद ' ‹ वादीमसिंहका 
ही नामान्तर हो । जि तरह वादीमरिंहंके कवित्वको प्रगट करनेवारे 
गचिन्तामणि ओर क्षत्रचडामाणि दो अन्थ प्रगट हो चुके है, उसी 
प्रकारे अपने नामानुपार तार्विकत्वको प्रगट करनेवाटी उन्हनि 
आपतमीमांसाकी भी कोई टीका टिली है निका उडेव अष्टसहसरीकी 
उत्यानिकामं ८ श्रीमता वादीमर्सिंहनोषलाितामाप्तर्मामांसां ) 
मिरता है । 

१४. वीरसेन- निनेनस्वामीके गुर प्रसिद्धकवि ओर सिद्धान्त- 
अन्थौके धकाकार । 

१९. जयसेन-- तपस्वी, शान्तमूर्ति, शालेज्ञ, पंडिता्रणी । 

१६९. काविपरमे्वर--कवि्ोदवारा पूज्य ओर वाग्थसंरह पुरा- 
"णका स्चनेवाढे । 


( ९० ) 


पण्डितप्रबर आशाधर । 
« आद्राधरो विजयतां कल्िकालिदासः " 
इस ऋषितुल्य विद्वानूका नाम आशाधर धा । आशाधर्के 
पिताका नाम स्टक्षण [ सरुखण ] ओर माताका नाम श्रीर्न 
था । जैनियोकी ८४ जातियेमें वेरबाछ नामकी एक जाति हं । 
हमारे चसिनायकने इसी बेरार जातिका मुख उञ्ञ किया 
था । सपादलक्ष देशम म॑डक्कर नामका एक नगर दे । पंडित 
आशाधरका जन्म उसी मडच्कर्‌ नगरमे इजा था । 
सपादक देको भाषामे सवारुख कहते हँ । नागोरके निकटका 
प्रदेशा संवारलके नामसे प्रसिद्ध है । इस देशम पटे चादमान 
( चौहान ) रानाओंका राज्य था । फिर सांभर ओर अनमेरके चो- 
हान रानाओंका प्तारा देशा सपादलक्ष कहने ल्गा था ओर 
उसके सम्बन्धसे चौहान रानाअकिं स्यि “ सपादटक्षीय चृपति- 
मुपि" आदि शव्द टिले जने लगे ये । 
आराधरके समयमे सपादर्क्ष देदामे सांभरका राज्य भी शामिर 
था, यह्‌ उनके दिये इए “ शार्कभरीमूपण » विरेपणसे स्पष्ट होता 
है । शाकंभरी श्वीर जिसमे कि नमक पैदा होता है ओर मित्ते 





------~---~~-------*----~~ ~~~ 


१--श्रीमानास्ति सपादरक्षविपयः शाकंभरीभूषण-- 
स्तत्र श्रीरातिधाममण्डलकरं नामास्ति दुग्यै महत्‌ । 
भरीरल्यासुदपादि तन्न विमरुन्यप्रेरवाखान्वयात्‌ 
श्रीसष्क्षणतो जिनेन््रसमयश्रद्धाछराशाधारः ॥ १ 
२-प्राचीन कामे “कमाऊंके” आसपास्के देको भी सपादलक्ष कहते थे। 


न. 


( ९१ ) 


आनक सभर कते है, सवारख देराकी शरंगारख्य थी । म॑डल- 
करटुगको आजकल 'मांडरुगद्का किंडा' कते है । यह इ 
समय मेवाङ्‌ राज्यमे है । उस समय मेवाडका पारा पूर्वीथ माग 
चौहानेकि आधीन या । चौहान राजाओकि वहुतसे शिखटेख वरहा 
अव तक मिते ह । महारानाधिरान पृथ्वीरानके समय तक 
मांडल्गढ सपादलक्ष देके अन्तगत था जीर वाके अधिकारी चौहान 
राजा थे । पीठे अनमेरपर मुसल्मानोका अधिकार हेनेपर वह किला 
भी उनके हस्तगत होगया था | 

आश्ञाधरकी खी सरस्वतीसे एक छहड नामका पुत्र भा, 
जिसने धाराके तत्काटीन महारानाधिरान अजनदेवको अपने गुणो 
मोहित कर रक्खा था । वह अपने पिताका भुपूत पुत्र था । यपि 
उसके कीर्विरादी कायक जाननेका कोई प्ाधन महीं है । परन्तु 
इसमे सन्देह नहीं हे कि, वह होगा अपने पिता ही जेमना विद्वान्‌ । 
इसीय्यि पडितराजने एक दटोकमं अपने साथ उप्तकी तुरना की 
डे कि “जिस तरह सरस्तीके ८ शारदाके ) विषय मेने अपने 
आपको उत्पन्न किया, उसी तरहसे अपनी सरस्वती नामकी मायोक 
गर्मैते अपने अतिदाय गुणवान्‌ पुत्र छदडको उत्पन्न किया 1» 
छाहड सरीते गुणवान्‌ पुत्रको पानेका एक प्रकारसे उन्हे अभिमान 
या | जान पड़ता दै, उनके जहडके अतिरिक्त ओर कोड पुज नही 
था | यदि होता, तो वे अपने अन्थौकी प्रशास्तमं अहडके समान 








4--सरस्रलयामिवात्मानं सरस्वत्यामजी जनत । 
यः पुत्रं छहडं गुण्यं रंजिताधैनभपतिम्‌ ॥ २ # 


( ९२ ) 
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उसका भी उद्व करते ! अनगार्‌षमामृत्तन्मे भनव्यङ्कमुट वाच्य 
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= जपते गन्व अ्नसिेमिं अपना जहत ड परिचर 
आदयाषरनं अपनं मन्यत प्ररास्तचयम्‌ जवना = उष्य ९4 
[क 


‡> {द्या (ज पंटन्त क्रिसीम प (1 कन्वी तन्वा श | 
दिया हं । पतु केम अयनं जन्नक्नं तमय नहा चवा इ 
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दरक व्याप्त कर चया था. उम समय सदाचार भग 
देराका व्याप्त कर चयि थाः उम समय सदाचार्‌ भ 
र क म = आद्याधर = ~. पलिरन्न 
मतट्मानाकत अत्याचार्‌क इरन आदाषर्‌ जपन परर 
; अर्‌ माटवाकी धारा नगीम आ उषे 
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समय माल्य प्रमावदह प्रताची राना दिन्त्यवर्मकः धकः राज्य 
खन्न क्षम्य माच्वक परमारवदर प्रतता रन दन्त्यवमद्ि बः 
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४ धा इनक भना गड >. भृचड ---- य पर्ष योक्त य काम 
था! वल्य उनका भुनाजक भरचड चलत ताना पुल्छायाक्न स्न 


~ तत्त्वे हाता शहाञरहीन गोरीने = = --- द 
अच्छ तद्हस्र हठा या। रहंवुदान गरन इता सन्‌ १९१३६ म 








->=->>~ खपाद्च्हदिष्ये ~| व्यि कः 
१--न्ट्च्छंदन दखष्ादट्द्धमदष्य व्याप्त इदत्न्नत्त- 
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र दाटिन्व्यचरेच्यः 


= ~ परिमिर्रछरदिवगेजां ए 
जखा्टन्व्यनरन््रदामभ्परिनिच्च्छरगविवर्गजति । 
= ~> उहपरीदारः 2 पुररसदन्द 
ग्राप्त नष्ट्वनज्र चहूपद्क पुरनदन्द 


~ 1. क क [1 
ष्टा वादवभच्लरस्ननप्यप्डनकन्ाद् 





सदाचत्य्वः [|| १ [13 


अरातस्िरी रके द " द्ठे=्यत द खाद्वदौचठख्च्छ्न 6 श 
चतक टौकान ` ञच्छेखेन चालय “दाहवदौनतुख्चछेन > चख है १ 


क 


( ९३ ) 


अपनी राजधानी बनाई थी 1 उसी समय अर्थात्‌ संवत्‌ १२४९ 
( ३० सन्‌ ११९३ ) म उसने अनमेरको अपने आधीन करके 


.वहाके ेगोकी कृतर कराई थी ओर इसी साठ वह अपने एक 
. सरदारको हिन्दुस्थानका सारा कारभार सपं करके गजनीको छर 
` गया था । इसके पश्चात्‌ सन्‌ ११९४ ओर ९९ म हिनदुस्थानपर 


उप्तकी छठी ओर सातवीं बदाई॑ ओर भी हु थी । छठी चाम 


.उपसरने कन्नोज एत की थी । ओर सातर्वीम दिष्टी, गवाङ्ियर, 
-बुन्देखख॑ड, विहार, ष॑ंगाङ, ओर गुजरात प्रदेरा उसने अपने राज्यम 
मिडा च्यि थे। फिर सन्‌ १२०२ मं वह ग्यासुदीनगोरीके 


मरनेपर गजनीके तख्तपर वैठा था, ओर सन्‌ १२०६ मे पिष 
नदीके' किनारे उसे गक्कर जातिके जंगी रोर्गोने मार डाला था । 
इसे माट्म पडता हैः कि, शहावुदीन गोरीने प्ण्वीरान चौहानपत 


-दिह्धीका सिंहासन छीनते ही अजमेरपर धावा किया होगा । क््योफि 


अनमेर ` प्रथ्वीरानके ही अधिकारमं था ओर उसी समय अर्थात्‌ 


- स॒न्‌ १.१९३ ईसि सपादरक्षदेरा शहारुदीनके अत्याचारोपे व्याप 
"हो गया ` होगा । यही समय ` पंडितप्रवर आशाधरके मांड- 


लगड छोडकर धारा नगररीम आनेका निशित होता है । ` 
मांडङगदसे धारानगरीमे आ वसरनेके पञ्चात्‌ पंडित आशाध- 


से एकं महावीर नामके प्रतिद्ध परते जैनेन्दरममाण -ओर जे- 
जेनदरव्याकरण इन दो अरन्योका अध्ययन किया । आञ्चाधरके गुरु 
प° महावीरं, वोदिरोन पंडिते धरसेनके शिष्य ये । प्र्िद्ध ॒विचा- 


( ९४ ) 


मिदयपी महाराना भोजको मेरे हुए चयपि उन दिनो १९० तप 
वीत चेय, ते भी धारानगरीमं सस्त तिया अच्छा प्रचारं 
था] उन दिना संम्करृतके कड नामी नामी दिद्रान्‌ हौ गव ई 
निनम वर्दन्दरं विद्ाख्कीतिः दवचन: मदक्विे मदनापाध्यायः 
कविरान विद्दण ( मवी > अययुनदव, कल्टणः चआदाधर 
आदि मस्य गने जते हं । 

वि० तवत्‌ १२४९ मे ज्र कि पंडित आद्गाधर्‌ धाराम जव 
हग, उनक्री अवस्था अधिक नरी देगी । कयोक्षि धारमे अनेके 
पर्चात्‌ उन्दने न्याय ओर व्याकरण दराद् पटे थे । इमारी स्म्‌- 
हममे उप्त समय उनकी अक्सया २० कके नीतर भीतर हैमी । 
ओर इस हिमावत्ते उनका जन्म विन सं° {२६०-३५९ क ल्ग 
मग हआ होगा, जप्ता किं हम पहले ल्खि चके है] 

निप्त समय आद्याधर्‌ं धाराम अये ये, उप्त समय माच्वके रानां 
विन्प्यनरेन््रः विन्ध्यवमां, अथवा विजयवमा भे । प्ररास्तिकी 
सकामं “विन्ध्यभूपतिका › अयं व्रिजयवमां नाम मालवाधिपततिः कतिया 
डे ! जिससे माठूम होता है कि विन्ध्यवमाहीक्र दसरा नाम विनय- 
वमो हे । विन्ध्यवमौका यह नामान्तर अभीतकः किमसी शिष्लच्ख या 
दानपतनम नही पाया गया ह । विजयवमौ परमार महाराज भोनकी 
पांचवीं पीदीममे थे 1 पिप्पल्याके अनदेवके दानरपनमे उनकी कुट- 
परम्परा इस प्रकार च्ल हैः- भोन-उदयादित्य-नरवमी, 
यदोवमौ, अजयवमो, विन्ध्यवमां { विंनयवमो ४ सभवं 
क्य ~~~ 


9-्वंगार एशियारिक खुसादटीका जनरल जिस्द्‌ ५ पृष्ट ३७८१ 





( ९५ ) 


अङौनवम । » अरुनव्मीके कोई पुत्र नही था । इस्रख्य 
सके पीठे अनयव्मीके माई दृष्ष्मीवमौका पोच देवपाङ ८ साह- 
समल ) ओर देवपार्के पीडे उस्रका पुत्र जेतुगिदेव ( जयप्िहं ) 
राना हुआ । आदाधर जिस समथ धाराम अये, उस समय विन्व्य- 
वमीका राज्य था ओर वि० सं० १२९६ मेँ नव उर््होने पागार- 
धर्ममृतकी धका वनै, तव जेतुगिदेव राजा ये । अथीत्‌ वे अपन 
समयमे धाराके सिदासनपर पांच राजार्ओको देख चुके ये । केवङ ९० 
विके वीच पांच राना्जका होना एक आश्च्ैकी वात है ! आरा- 
धरका विचयाम्याप् समाप्त हेते देते उनके पाण्डित्यकी करति चार्य 
ओर फेखने गी । उनकी विलक्षण प्रतिमाने विद्रानोको चकित स्त- 
मित कर दिया । विन्ध्यवमीके सान्धितेमदिक मंत्री ( फेन सकरी) 
बिल्हण नामके एक महाकवि थे । उन्दने आद्ाधरकी विद्रत्तापर 
मोहित होकर एकवार निम्नङिखित छेक कहा था,-- 
«« आडाधर चवं मयि विद्धि सिद्ध निखसौन्दय्यैमजर्यमायं । 
सरस्वतीपुज्तया यदेतदथं परं वाच्यमयं प्रपरश्वः ॥ 

निसका आशय यह ह कि “ दे आशाधर्‌ ! तथा डे आथ | 
ुम्हरे साथ मेरा स्वामविक सोद्रमना ( भाल ) ओर श्रेष्ठ 
मित्रपना हे । क्येकि निस तर तुम सरस्वतीके ( रारदाके) पुत्र हो 
उसी तरह भे भी हू । एक उदरे पैदा होनेवाल्ैम मिचता ओर माई- 
पना होता दी है ! ” इस ॒छोकते इषे वातका भी पता छ्गता है 


१--इतयुप्छोकितो व्रदधलदणन कवीरिना । 
श्रीचिन्वयभूपतिमदासान्धिविमदकेण यः ॥ ७ ॥ 


( -९& ) 


-फ़ आद्चाधर कोद सामान्य पुरुप नहीं थे 1 एक वडे भारी राज्यके 
महा्॑जीकी जिनके साथः इतनी गाट़ मित्रता थी, उनकी प्रतिष्ठा थोदी ` 
नहीं समद्मना चाहिये । उक्त बिर्दण कविका उदेव मांडूके एक 
-संडित रिखटेखमे है । उसे. छोडकर न तो उनका वनाया हुआ 
-कोई मन्य मिङ्ता है ओर न आद्ाधरके शोडकर उनका किीने 
`उडेख किया है । एसे रानमान्य प्रतिष्ठित कविकी जव यह दाह 
तब पाठक सोच सकते हँ कं काट्की कुटि गतिने हमारे देशके 
एसे कितने विद्वरनोकी कीतिका नाम शेष न कर्‌ दिया होगा! ` 


 आश्ञाधरकी प्राम वि्हण कवीरका नाम॒ देखकर पठे 
हमने समना था कि कादमीरके प्रसिद्ध॒ क्वि विण दही 
निनकी उपायि विद्यापति थी, जाराधरकी प्ररं करेवाठे है । 
परन्तु वह केवर एकं भमा । विद्यापति बिल्हण ओर माख्वा राज्यके 
मंनरी कवीर विर्दणके समयम रुगभग इदं सौ वर्पका अन्तर है । 
;विच्यापति विरदण कादमीरनेश कलराके राज्यकार्म विक्रम रसवत्‌ 
११२० के ठगमग कारमीरमे निकल था । निस समय वह धार 
¦आंया था, 'मोजदेवकी मृत्यु हो चुकी थी । पसे स्पष्ट है कि वि. 
घ्यवमाके मंजरी विच्हणते विदयापति बिल्हण मिनन पुरुप ये .। . 

( वि्णचरिते नीमका एकं कान्य विर्हण कत्रिकाः वनाया हुजा 
, '. ¶-राजा मोजकी मृष चि° सै० १११२ पूष चे चुकी थी ौर१११५ 
> राज्य मिरु जुका था, दसा परमार, राजा$ लेखसि सिद्ध श 


( ९७ ) 


नहीं है; किपी दूसरे कवने उसकी रचना की है ओर यदि विद्हणने 
की हो, तो वह विच्यापति विद्हणते मिन्न होना चाये ! परन्तु भिर 
` होकर भी वह विन्ध्यवमौका मंत्री बिल्टण नदीं हो सकता ! क्योकि 
उक्त काव्यम निप्न वैरिसिह रानाकी कन्या शरिकटके साय 

विच्दणका प्रेमसम्बन्ध होना वर्णित है, वह विक्रमरवत्‌ ९०० के 
ङ्गमग हआ है । इत्तसे आशाधके समयके साय उसका भी यक 
नहीं बेट सकता है । 

शाज्ेधरपद्धति ओर सृक्तमुक्तावली आदि सुभाषित अन्यम वि्टण 
काविके नामे वहुत्पते छक एसे मित्तेरहैः जानतो विचापति 
निर्टणके विक्रमांकदेवचरित तथा कणैसुन्दरी नारिकामे ह ओर न 
विद्णचरितमे ह । क्या आश्वर्यं है, जो उनके वनानेवाठे आदाघ- 
रकी प्रसा करनेवाछे विच्दण ही हौ । 

आश्ाधरने अपनी प्रशंपा करनेवाटे दो विद्वानेकि नाम जर भी 

छलि ह, जिनमे एकका नाम उद्यसेन ओर दूप्रेका नाम मद्‌- 
नकीरतिं है । ये दोनो -ही दिगम्बर मुनि ये ! क्योकि इनके नामके 
साय शुनि ओर यतिपति विरोषण खगे इए हैँ । देलिये, उद्यतेन . 
क्या कहते हः- 
` १. करणदुदरीनारिकाके मंगङाचरणमे जिनदेवक्रो नमस्कार करिया गया है । 
इसका कारण यद्‌ नदीं दै कि विद्यापति विच्दण जैनी ये 1 किन्तु उक्त नाच्कि 
अणदिरपाटनके राजा कर्के जेन अत्री. सम्पत््करके वनवाये हुए आदैनाव 
भगवानके यान्नामदोत्सवपर खेल्नेके थ्य वनाई गई थी, इसस्वयि उसमे जिनदे- 
को नमस्कार करना दी उन्देनि उचत समन्चा होगा 1 पीछे भपने इष्देव क्षि- 


` बपार्वतीको भी नमस्कार या दै । 
७ 


( ५८ फ ,. 


व्याधिरवार्वरवशसरोजदंसः 
कान्यामृतोघरसपानसुतुप्गात् । 
सष्क्षणस्य तनयो नयविश्वचक्षु-- 
राज्ञाधरो जयतां कलिकाङिदासः ॥ ३॥ 


अथीत्‌--नो वघेप्वालके ्रेष्ठवंशरूपी सरोवरे उत्पत्न हुआ 
ईस है, काम्यागतके पाने जिका हदय तप्त है, जो सम्पू 
नर्योका नाननेवाख है ओर जो श्रीसछक्षणका पुत्र है, वह कषियु- 
गका फाछिदास आदाधर जयवन्त होवे । 


इसी प्रकारे श्रीमदनकीरतिमुनिने कहा था करि- 


इत्युदयसेनमुनिना कविसुहृदा योऽभिननन्दितः प्रीत्या । 
भन्तापुञ्ञोसीति च योऽभिदहितो मदनरकीतियतिपतिना॥ ४॥ 
« अथात्‌ आप प्रजञके पन हैँ अर्थात्‌ विदयाके मंडार है | ” . 
इन दोनों विद्वानोमंे हमको उदयसेलके विषयमे तो केव 
. इतना ही माटूम हैकि वे कविकेमित्र ये ओर मद्नकीरिके 
विषयम्‌ इसे अधिक ओर कुछ नीं कहा ना सकता छि वे 
एक ‹ यतिपति ! वा जेन मुनि थे । मदनोपाध्याय वा बारुपतरस्वति 
- भद्नः -से कुछ  नामसराम्य देखकर भ्रम हेता हे ¢ मद्नकीति 
` ओर मदनोपा्याय ( राजगुरु ) एक इगि । प्रन्त 


1. सन्तु इसके. चयि 
कोई सतोषप्रद्‌ प्रमाण नही । ` - 


माख्वाधीश महारान अजुनदेव बडे मारी विद्वान्‌ ओर कवि ये 7 


(९९ ) 


अमरुश॒तककी उनकी बनाई इहै रसस॑जीविनी नामकी एक टीका 
। कान्यमाटयम प्रकाशित हुई हं । इस दीका. नगह॒ नगहपर ^ यदु- 
्तयुपाध्यायेन वारुसरस्वत्यपरनान्ना मदनेन ” इतत प्रकार 
टिकर मद्नोपाध्यायके अनेक दोक उदाहरणस्वख्प उद्धतं कयि 
हैँ ओर भन्यकरमुदचन्दिका टीकाकी प्ररास्तिके नवम-छोकके अन्ति- 
मपद्की ठीकामे प० आद्ाधरने मी च्लि है, “ आपुः पप्तः, के 
चाटसरस्वतिमदहाकविमदनादयः । ॐ इससे स्ट हो जाता है 
कि अमरूरातकरममं जिनके छेक उदाहरणम ग्रहण क्रिये गण 
ड, वे ही आदाधरके दिष्य महाकवि मदन है । इसके सिवाय 
भआचीन ठेखमाल््म अञ्नवमैदेवका नो तीपरा दानपत्र भकारित इजा 
है, उकके अन्तमं “ रचितमिदं राजगुरुणा मदनेन ” इस भकार 
ङा हुआ है । इससे इस विषयमे मी शंका नही रहती है कि 
आ्ञाधरके शिष्य मदनेपाध्याय जिनका दृस्ररा नम वारसरस्वतीः ` 
था, माख्वाधीदा महारान अजनदेवकरे गर ये । 
अमरुरतककी टीका जो छक उद्धूत क्ये गष ईह, उनसे 
माटम पडता है ® महाक्रवि मदनोपाध्यायका बनाया इुआ कोई 
अरंकारका भरन्थ॒ होगा नो अ्ीतक कीं प्रततिद्ध नहीं है । हमारे 
एक विद्वान्‌ मि्रने टिल है कि बाटप्तरस्वती मदनोपाघ्यायकी 
-बनाई हुई एक पारिजातमजरी नामकी नाच्कि है । परन्तु उप्ते 
देखनेका हमको अभीतक्र समाम्य पराप्त नहीं हुआ । 
दूनकीरतिके सिवाय आद्राधरके अनेक शिन्य थे । व्याकरण, 
; काव्य, न्याय, परमसार आदि विधर्योमिं उनकी अप्ताधारण गति शरी ४ 


(१००) 


इन सब विषयमे उन्देनि सैकड शि्योको निष्णात कर दिया था । 
देषिये, वे क्या कहते है-- 
यो द्रार्व्याकरणान्धिपारमनयच्छुश्रूपमाणान्नकान्‌ 

-षटूतकीपरमाखमाप्य न यतः प्रत्यथिनः केऽक्षिषन्‌ं । 
` चेरुः केऽस्रितं न ये न जिनवाग्दीपं पथि प्रादिताः 

पीत्वा काव्यसुधां यतश्‌ रसिकेष्वापुः प्रतिष्ठं न के }९]] 
 भावाथै-ुभरषा करवा रिष्येमसे रेते कौन है, निन्द 
आज्ञाधरने व्याकरणदूपी समुद्रके पार शीघ्र ही न पहुचादिया हो 
तथा रेते कौन है, जिन्हौने आदाधरसे षटदडनरूपी परम शच्रको 
छेकर अपने प्रतिवादिर्योको न जीताहो तथा एसे कौनरहै, जो 
आद्याधरसे निल जिनवचनरूपी ( धर्मशाख › दीपकं ग्रहण करके 
मोक्षमागेमं प्रवृत्त नहीं हए हौ, अथात्‌ मुनि न हए हौ ओर रेते ` 
` कन शिष्य है, मिन्दने आशाधरमे काल्यामृतका पान करके रपिक 
पुरुषेमिं प्रतिष्ठा नहीं पाई ह । 

इपर छाककी शकामे पेडितवयैने प्रत्येक विषयके पार पहुंचे हुए 
अपने एक २ दो २ रिष्योका नाम भी दे दिया ह । पंडित देवर्चद्रादिको 
उन्होने न्याकरएणज्ञ बनाया था, वादीनद्र विज्ञारकीतिं अदिकरो षड्‌- 
ददौनन्यायका ज्ञाता चनाकर वादि्योपर विनय प्राप्त कराई थी, भट्टारक 
` देवचन्दर चिनयचन्द्र आदिक धर्मशा्र पदाकर मोक्षमार्मे प्रनत 
किया था ओर मदनोपाध्यायादिको कन्यके पंडित वनाकर अर्जन- 
वरमदेव जैसे रसिक रानाओंकी भरतिठाका अधिकारी ( राजनगर ) जना 
दिया था }.पाठक इसे जान -सकते ' है क आदाधरकी विद्रा, - 


( १०१) 


पढानेकी शक्ति ओर परोपकारत कैसी थी । गृहस्य हेनेपर भी डे २ 
मुनि उनके पात वियाध्ययन कर्के अपनी विद्यतृप्णाको पूणे करते 
थे । उस समयकरे इतिहासकी यह एक विलक्षण घटना है, जो 
नीति इस्त वाक्यको स्मरण. कराती है-.“ गुणाः परनास्थाने 
गुणिषुनच िङ्गंन च वयः ” अर्थात्‌, गुणवार्नेमिं उनके 
गुण ही पूजनेके योग्य होते दँ, उनकी उमर अथवा वेष नहीं । 

विन्घ्यवर्माका ओर उनके पीठे उनके पुत्र सुभखवरमाका राज्यकाढ 
समाप्त हो चुकनेपर आसाधरने धारानगरीको छोड दी ओर्‌ नच्क- 
। च्छपुरको अपना निवासस्यान वनाया । नल्कच्छपुरमे आ रहनेका 
कारण उन्होने अपने प्यारे धर्मकी उन्नति करना वतलया है-- 

भ्रीमदनभूपालराज्ये श्रावकसंकुके । 
जिनधर्मोदया्थं यो नठकच्छपुरेऽवसत्‌ ॥ ८ ॥ 

इससे" यह भी अनुमान होता है कि वे धारात्े अकेटे अये 
हौगे । गृहस्थाश्रमे उन्दने एक प्रकारे सम्बन्ध छोड़ 
दिया होगा । 

नल्कच्छ्पुरको इत स्मय नाछा कते हैँ । यह स्यान धारमे 
१० कोस्की दूरीपर है । पुना है, इपर समय वहांपर ञनियेकि 
यडेते घर ओर नेनमंदिर है । परन्तु आशाधरके सरमय वर्हापर 
जनि्योकी बहुत बडी वस्ती थी । जेनधर्मका नोर , शोर भी वहा 
बहुत होगा । एेसा इए विना आशाधर सरीते विद्वान्‌ धारा जैसी 


3.41 


महानगरीको छोडकर वहां रहनेको नदीं जाते 1 अवद्य ही वहाप्र 


नेनध्मैकी उचनति करनेके स्थि धारासे अधिक पराधन एकतर होगे. 


( १०२) 


जिस सरमय पंडितव्यं आशाधर नाख्छाको गये, उस प्तमय 
माख्वाम महारान अरैनवभेदेवका राज्य था । अर्युनवमेदेवके अभी 
तक तीन दानपत्र प्राप्त इए है जिनमे एक विक्रमूमंवत्‌ १२६७ 
करा है, जो पिपलिया नगरम है ओर मडपदुग्मं दिया गया था | 
दूरा वि प° १२७० का मोपाख्मे है ओर श्गुकच्छ ( मररोच ) 
मदिया गयाथा ओर तीरा १२७२ का है, जो अमरेश्वर 
तीम दिया गया था ओर भोपाख्म है । इसके पश्चात्‌ अजंनदेवके पुत्र 
देवपारुदेवके राजत्वकाट्का एक रिखङेख हरसोदामे मिटा है 
जो वि० से० १२७१ का छि हुआ है । इसे माट्ूम पडता ह 
कि १२७२ ओर १२७५ के वीच किपी समय अ्ुनदेवके 
राज्यका अन्त हुआ था ओर १२६७ के पहठे उनके राज्यका 
पररेम इजा था । कव प्रारंभ हुआ था, इसका निश्चय करके चयि 
विन्ध्यवमौं ओर सुमटवमौ इन दो रानाओंके राज्यकाख्के ठे 
मिकना चाहिये, जो अमीतक हमको प्राप्त नदी इए हैँ । तो भी 
दसा अनुमान होता है कि १२६७ के अधिके अधिक २--६ 
वषं पठे अञञुनवमौको राज्य मिखा होगा । क्योकि सवत्‌ १२९९० 
मं जव आह्याधर धाराम अयि ये, तव विन्ध्यवमाका राज्य था 
ओर जव वे विद्धान्‌ हो गये थे, तव भी विन्ध्यवर्माका राज्य था। 
क्योकि मंत्री विच्देणने आरोधरकी विद्रत्ताकी प्ररौसा की थी ¡ यवि 
-आदाधरके विदयाम्यास` काठके केव ७-८ वषै गिने जवि, तो 


` "9 -अमिरिकन्‌ भरियंयलं खुसाइयीका जर्नरर भाग ७, पुष्ट ३२ । र-अण्योर 
० का जनरर भाग ७, `पुषठे २५ । 


( १०३) 


विन्ध्यवमौका राज्य वि० सै° १२९७-९८ तक मरमक्नना चाहिये ! 
विन्ध्यवमाके पश्चात्‌ सुभटवमौके राज्यके कमते कम ७ वपे मनि 
जावे, तो अञुनदेवके राज्यारंमका समय वि० ° १२६९ 
मिनना चाहिये । इसी १२६९९ के दगमग आडाधर नामे 
अय हमि । 

पाडितप्रवर आशाषेरकी मृत्यु कब हूर इसके जाननेका कोई उपा- 
य नहीं है । उनके बनाये हुए जो २ न्य पराप्य है, उनमेते अनगा- 
रधर्मामृतकी भन्यकुमुदचन्दरिका टीका कार्तिक सदी ९ सोमवार सं०. 
१६०० को पूणे इर है । इसके पीछेका उनका कोई मी मन्थ नही मि- 
ठता है । इस्त भ्रन्धके बनानेके समय हमारे खयाङ्ते पंडितराजकी, 
आयु ६५--७० वैके छगमग होगी । क्योकि उनका जन्म वि० सं 
` १२३०-३९ के ₹गमग सिद्ध करिया ना चुका है । इतत ग्रन्थकी प्रश- 
स्ति यह मी माम हेता है कि वे उप्त समय नाच्छ हीये। 
ओर शायद सं १२६९ के पश्चात्‌ उन्हँनि कमी नाच्छा छेडा भी 
नहीं । क्योकि उनके १२६१ ओर १६०० के मध्यके जो दो भ्रन्थ 
मिस्ते है वे भी न्छेके बने हुए हैँ । एक वि० सं० १२८९ का 
जर दृप्ररा १२९६ का । नामे कविवर जेनधमंका उ्योत करनेके 
च्यि अये ये, किर क्या प्रतिज्ञा पूरी कयि बिना ही चटे जाते? 
अंत समय तक वे नाख्छेमै ही रहे ओर वहीं उन्देनि अपने अपूवै 
अरन्योकी रचना करके जनघभका मस्तक ऊंचा किया । 
„` वर्तमान प०आञ्चाधरके मुख्य तीन अन्य सुकम्‌ है ओर प्रायः 
त्येक मंडार मिरु सकते है । एक निनयज्ञकस्, दूस ागारधमौ- 


( १०४) 


मृत ओर तीसरा अनगारधमीमृत । इन तीन ही भन्ये वे अपनी 
विस्तृत प्ररस्ति लिखके रख गये हैँ । वि० सवत्‌ १३०० तक उ- 
न्हौने जितने अन्थौकी रचना की है, उन सवके नाम उक्त तीनों प्र- 
शस्तियमं स्ति इए है। टम उन्द यहां रमसे प्रकाशित कते हैः- 
स्याद्रादविद्याविशदपसादः भमेयरत्नाकरनामधेयः॥ 
तकंमघन्धो निरवद्यपद्यपीयूषपुरो बहतिस्म यस्मात्‌ ॥ १० ॥ 
सिद्धचङक भरतेश्वराभ्युदयसत्काव्यं निवन्धोज्ज्वलमर्‌ 
यसवियकषीन्द्रमोदनसहं स्वभ्रेयसेऽरीरचत्‌ । 
योऽददाक्यरसं निवन्धरचिरं शास च धमौमृतम्‌ 
निमध्य व्यदधान्मुमु्चुविदुपामानन्दसान्द्रं हदि ।॥ ११॥ 
आयुर्वेदविदामिष्टठं व्यत्त वागमटसंहिताम्‌ । . 
अष्टाङ्हृदयोच्योते निवन्धमखजच यः ॥ १२॥ 
यो मुखाराधनेष्टोपदेशादिषु निबन्धनम्‌ । 
विधत्ताभरकोशे च क्रियाकरापमुलगौ' ॥ १३॥ 
ह ( जिनय॒ज्ञकत्प. ) 
भावाथे--स्याद्वादवि्याका निमैड परपताद्स्वरूप भ्रमेयरत्नाकर 
नामका न्यायग्रन्थ नो सुन्द्र प्रूपी अमृतत्े भरा हुआ है, आज्ञा- 


भरके हृद्यसरोवरते भवाहि हभ । भरतेशवराभ्युदय नामका 


1 
१-ये १३ शोक तीनों अरशस्तियोम एकसे ह । अनगारधमौमतकी टीकामे , 
वारौ शोक १९ वे नम्बरपर दे ओर तरवां चौदह नम्बरपर हे । उनके 
स्थानपर "जो वृस शटोक द, वे आगे रिक गये है । २-३. ये दोनों पन्थ सोना- - 
गिरके भद्यरकके भण्डारमे है. । , 


( १०५) 


उत्तम कान्य अपने कल्याणक्रे चयि बनाया, निके प्रत्येक सक 
अंतमे ‹ सिद्ध ' शब्द्‌ रक्ता गया है, ओ तीनो विद्याओं नाननेः 
चाठे कवीन््रीको आनन्द्का देनेवाय है ओर सोपन्नधेकसि 
कारित है! ध्मामृतशाख जे कि भिनिन्द्ं मगवानकी वाणीख्यीरससे 
युक्त है ओर टीकासे पुन्द्र है, बनाकर मोक्षकी इच्छा करनेवाडे विहवा- 
नोक दयम अतिदाय आनन्द उतपन्न क्रिया } आयुयदके वि्वर्नोकौ 
प्यारी वाग्भटृसंहिताकी अर्टगहृदयोधोतिनी नामकी दीका चनद, 
मू आराधना ओर मूक ईष्टोपदे्च ८ पूज्यपादङृत > आदिकी 
टीका बनाई ओर अमरकोषपर क्रियाकृाप नामक दीका बनाई । 
इस्मं जो आदि इव्द्‌ दिया है, उपे आराधनासार, भूषाल- 
चतुर्विशतिका आदिकी टीका समन्ननी चाहिये । अथोत्‌ इन 
-अनन्थोकी दीका भी पंडितवर्येने बनाई | ` 
ये सतव भन्थ किक्रमत्तवत्‌ १२८९ के प्के बते हु है । 
जिनयज्ञकर्पकी प्ररास्तिमें इतने ह मन्थोकरा उदेत है । इनके प्- 
श्वत्‌ सं° १२९६ तक अथात्‌ सागारधर्मामृतकी धका वनानेके 
समय तकं निम्नङिलित म्रन्थोकी रचना जर भी हुई 
रौद्रस्य व्यधात्‌ काव्यालङ्कारस्य निवन्धनम्‌ 
सहस्रनामस्तयनं सनिवन्धं च योऽदैताम्‌ ॥ १४॥ 
सनिवन्धं यश्च जिनयन्नकदपमरौर्चत्‌ । 
 तिषष्टस्मृतिद्चां यो निवन्धाङ्कृतं व्यधाद्‌ ॥ १५॥ 
` १. ऋसे जान पड़ता हे क आशचाधर तैयावियकि भी बडे मारी पडत ये + 
२, पूज्यप्रादश्ना मूर इषटोषदेडा . वम्वरैके मन्दिरमे दै ! इसकी भापागीका 
भी रिस जयपुरी पडितकी वनाई इद दै । - । -' 


( १०६) 


योऽईन्महाभिषेकाचीवि्धिं मोहतमोरतरिम्‌ 
चक्रे नित्यमदोदयोतं लानक्राखरं जिनेरिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 


( सागारधरमाश्त दीका ) 


` भावार्थ--रर कवक काव्याङंकार बन्धकी टि वना, 
अर्हत देवका सहखना्मं दीकासतहित बनाया, जिनयज्ञकटप सर्हीक 
बनाया, त्रिपष्टसशृतिशास्न ८ संपत ) टीकायुक्त बनाया ओर 
नित्य॑मदो्योत नामक अभिषेकका अन्थ॒ बनाया, जो मगवानूकी 
समिमिकपुनाविपि सम्बन्धी अंघकारको नाश करनेके सियि पूर्यके 
पमान है । | 
 वि० परवत्‌ १२९६ के पीठे वने इए मन्थकि नाम अनगार्‌- 
धर्मासृतकी टकम इस प्रकार मिर्ते हैः-- 


राजीमतीषिमलस्भं नाम नेगी्वरालुगम्‌ | 

च्यधात्त खण्डकाव्यं यः स्वर्य॑छतनिवन्नम्‌ | १२॥ 
आदेशापिपतुरध्यात्मरहस्यं नाम यो व्यधात्‌ । 

शातते पसन्नगम्भीरं भियमारन्धयोगिनाम्‌ ॥ १२ ॥ 


रत्नत्रयविधानस्य पूजामारातम्यवणेकम्‌ । 
रत्नयविधानाख्यं शास्रं षितलुतेस्म यः ॥ १८ ॥ 
( अनगारधमोमृत टीका } 


` 3..बह मौ सोनागिरके मस्मे इ । २. मामत मठ एव-न मी सोनागिरके भेडारभे है । २. आराघरङृत मूर सहलनाम प्रायः 
सत्र जगद्‌ मिरुता दे । उुन्देरुखेडमे भायः इसी सदछनामका प्रचार ह । 
१. निलमद्दोयोत वम्बईके भडार है । 


( १०७) 


भावार्थ-राजामती विभ नामका संडकाव्य सोपन्न टीका- 
सहित बनाया, पिताकी आन्ञापे अध्यात्परहस्य नामका अन्य 
बनाया, जो दीघर ही समञ्चनेम आने योग्य, गंभीर ओर प्रारेमकेः 
योगिर्याकरा प्यारा है ओर रत्नत्रय विधानक पना तया माहात्म्यका 
वर्णन कृरनेवाडा रतनचयविधान नामका अन्य बनाया | 


मवत्‌ १६०० के पश्चात्‌ यद्वि पंडितवये द्रा ही वषं जीवित 
रे हंगि, तो अकस्य ही उनके बनाये हुए ओर भी बहुतसे अन्य 
गि । ग्रन्थरचना करना दी उर्न्हेने अपने जीवनका मुख्य कर्तव्य 
समञ्चा था | 


आदाधरके बनाये हृ भ्य बहुत दी अपू है ।उन सरीसे अन्थकर्ता 
"बहुत कम हष है | उनका वनाया हु सरागा 
मृत मन्य बहुत ही अच्छा हं । जितने एकवार मी इस अन्यका स्वाध्याय 
-क्रिया है, वह इप्तपर मुग्ध हो गया है । अनगारधर्ात ओर 
निनयत्नकल्प ` मन्य भी रेते ही अपूर्वं ह ¡ हम एक पृयक्‌ छेतर 
आश्ाघरके अरन्योकी आढोचना करनेका भ्रयत्न कर रहे है । 


अध्यात्मरहस्य कविवरने अपने पिताकी आन्ञाप्रे बनाया । इते 
माट्म पडता है किं उनके पिता सै० १२९६ के पठे मी कुक 
काठ तक जीवित ये! क्योकि इस मन्यका पटे दो परन्थाकी 
प्रदास्तिमे उदेव नहीं दै; अनगारघमामृतकी टीकामं ही उदे 
ॐ ओर उसमे नो अधिक ग्न्य बतटये गये है, वे १२९६ के 
षीच्के है । 


(१०८ ) 


महारान अर्जनदेवके वि० सवत्‌ १२७२ के दानपत्रके अन्तमं 
छि हुआ हैः--“ रचितमिदं महापतान्धि° राना सरुणपमतेन 
राजगुरुणा मदनेन ” इससे रसा माढ्म होता है कि प० आश्चाधरके 
पिता सरुखण ८ सछक्षण ) महाराना अजैनदेवके सन्धिविग्रह सम्ब- 
न्धी मंत्री ये । यद्यपि आाधरके पिता मदानन ये ओर दानपत्मं 
सम्मति देनेवारे सङलणके साथ राना पद्‌ दगा हुआ है, ईप 
अन्य किमी सटलण नामक राजाकी भी संभावना भी हो सकती है, 
परन्तु आयाधरके पिताका संधिविग्रहको मंतिर्योका राजा होना कु 
आश्वर्यैकी वात भी नदीं है । क्योकि उस स्मय प्रायः महाजन 
लोग ही राज्यमंन्ी हेते थे । 

अब्र हम यापर तीनों भरथोकी प्रशस्ि्योके बाकी छक नो 
उपर कीं नदीं ङिति गये है, मावार्थप्रित उद्धूत करते हैः-- 

भाच्यानि सैषज्यं जिनप्रतिष्टाशास्राणि दृध्य व्यवहारमैन्म्‌ । 

आन्नायविच्छेदतमश्छिदोऽयं ग्रन्थः कृतस्तेन युगालुरूपम्‌ १४ 

खण्डिल्यान्वयभूषणाददणसुतः सागारधरम रतो 

वास्तव्यो नलकच्छचारनगरे कती परोपक्रियाम्‌ । ` 


सवेज्ञाचैनपानदानसंमयोद्योतपतिष्ठाग्रणी 
:* पापासाधुरकारयत्पुनरिमं ृत्वोपरोधं यहुः ॥ १५ ॥ 
“ ` विक्रमवषेसपञश्चाशीतिद्रादशशतेष्वतीतेषु । 
.. -आश्िनसितान्त्यदिवसे साहसमह्टापराख्यस्य-।। १६॥ 
: श्रीदेवपार्टरपतेः भमारङुरुरेखरस्य सौराज्ये । 


£: नठ्डृच्छुरे सिद्धो ग्रन्थोऽयं नेभिनायनै्यसदे ॥ १७.।) ` 


न 


(१०९) 


, अनेकारैत्मतिष्ठान्तपतिषठः केददणादिभिः । 
, सद्यः सृक्ताुरागेण पटित्वाऽयं भचारितः ॥ १८॥ 

अङ्मातमरप्तङ्धन-- 

यावत्रिोक्यां जिनमन्दिरार्चाः तिष्टन्ति शक्रादिभिरच्यैमानाः } 

तावज्निनादिमतिमापरतिषठ शिवार्थिनोऽनेन विधापयन्तु ॥१९॥ 

नन्याखाण्डिरयरवञोत्थः करणो न्यासवित्तरः । 

छिसितं येन पाटाथैमस्य भयमपुस्तकम्‌ ॥ २० ॥ 

इत्याशयाधर विरावितो जिनयन्तकल्पः। 
भावाथ-- प्राचीन प्रतिष्ठापाठको वर्मित करके ओर ईद्रसम्बन्धी 

न्यवहारको देखकर यह वतमान युगके अनुकूल थ बनाया, जा कि 
आम्नायविच्छेदरूपी अंधकारको नाश करनेवाखा है । खंडेख्वार वेशके 
भूषणरूप अ्हणके पुत्र श्रावकधरमेम रवरीन रहनेवारे, नल्कच्छपुर- 
निवासी, परोपकारी, देवपूजा, पा्दान तथा निनशासननका उद्ोत 
करनेवारे ओर प्रतिष्ठग्रणी पापासाधुने वारंवार अनुरोध करके यह 
मर॑थ बनवाया । आसोन सदी १५ वि० सं० १२८९ के दिनि पर- 
मारकुरके मुकुट देषपार उफं साहसम रानके राज्यम नलकच्छ- 
पूर्‌ नगरके नेमिनाय चैत्याख्यमे यह ग्रंथ समाप्त हुआ । अनेक निनप्रतिष्ठा- 
ओंम प्रतिष्ठा पये हुए केटहण आदि विद्ानेनि नवीन सूक्तियोके अनुरागसे 
दस अन्यका प्रचार किया। जव तक तीन लोकम निनमंदिरोकी पूजा ईद्रादि- 
कोके द्वारा होती है, तब तकं कस्याणकी इच्छा करनेवाठे ईप 
अन्यते निनप्रतिमाओंकी भरतिष्ठा करा । खंडटवाल्वशमे उत्यक्न 


(११०) 


इए ओर म्यास्रेथको अच्छी तरहसे जाननेवाडे केरहणने पा 
करनेके स्यि जिनंयज्ञकल्पकी पहटी पुस्तक ट्ख । 
सोऽ आशाधरो रम्यामेतां टीकां न्यरीरचम्‌ । 
धमीपतेक्तसागारधमीष्टाध्यायगोचराम्‌ ।॥ १७ ॥ 
` भरमारव॑शवारधीन्दु-देवसेननरपात्मजे । 
श्रीमल्नैतुगिदेबेसि स्थाम्नावन्तीमवत्यलम्‌ ॥ १८ ॥ 
नलकच्छपुरे श्रीमननेमिचैत्याखयेऽसिधत्‌ । 
टीकेऽयं भव्यङ्ुयुदचन्द्रिकेत्युदिता बुधः । १९ ॥ 
षण्णवद्धयेकसंख्यानविक्रमाङ्समात्यये । 
सपतम्यामसिते पोषि सिद्धेयं नन्दताचिरम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीमानभेष्ठिसमुद्धरस्य तनयः. श्रीपौरपाटन्वय-- 
न्योमेन्दुः सुकृतेन नन्दतु मरीचन््ोदयाभ्यथंनात्‌ । 
चक्रे भ्रावकधममदीपकमिमं ग्नं बुधाश्चाधरो- 
गरेथस्यास्य च छेखितो मरूभिदे येनादिमं पुस्तकम्‌।२१॥ 
अल्मितिप्रसंगेन-- । 
यावत्तिष्ठति शासनं जिनपते्छेदानमन्तस्तमो- 
यावचाकेनिशाकरौ भङ्रुतः पुसां दशात्सवम्‌ । 
तावृत्तिष्ठतु धमेसूरिभियं व्याख्यायमानानिक्ञं- 
भव्यानां पुरूतोच देशविरताचारमवोधोद्धरा ॥ २२ ॥ ` 


[ज „९ क € = 
इत्याशाधरविरेचिता. स्वोपन्ञधममृतसतागारटीका मन्यकुमुद्चन्द्िक्‌- 
. नास्नी परमाप्ता । 
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भावाथे-ँने ( आाधरने ) पागारधमीमृतकी यह सुन्द्र दीका 
बनाई निके आठ अध्याय हैँ ¡ नव परमारवंशाशेरोमणि देवसेन रा- 
जाकं पुत्र श्रीमान्‌ जतुगिदेव अपने खड्गके वर्मे माल्वाका शासन 
करते थे, तव नख्कच्छपुरके नेमिना चैत्याखयमे यह भन्यकुमदच- 
नदिका टीका पोषवदी ७ भं० १२९६९ को पृण हई | यह श्रावक 
धर्मदीपक मन्थ पडत आदाधरने बनाया ओर पोरवाडवंशरूपी 
आकाराके चन्द्रमा श्रीमान्‌ समुद्धरशरठीके पुने महीचन्दरकी प्रायेन - 
इसकी पदिटी पुस्तक ट्री ! उस श्रषठीपत्रके पुण्यकी वढवारी हो । 
अन्तरगके अंधकारको नष्ट करनेवाडा जिनिन््रदेवका शापन जव तक 
रहे ओर नवतक चन्द्रसूर्यं छोगेकि नेत्रकरो आनन्दित करते रै, तव 
तक यह श्रावकधर्म॑का ज्ञान करानेवाॐी धका भव्य नकि अगे धर्मा- 
चार्योके द्वारा निरन्तर पड जवे । 

सोऽदषाशाधरोऽकाषं खीकमेतां युनिमियाम्‌ । 

स्वोपज्ञथमामृतोक्तयतिधमपकाशिनीम्‌ ॥ २० ॥ 

शब्दे चार्थे च यक्किञ्चिद्ास्ति स्वरितं मम । 

छद्मस्थभावःत्संशोध्य सूरयस्तत्परन्त्विमाम्र्‌ ॥ 

नलकच्छपुरे पौरपौरस्त्यः परमाहैतः । 

जिनयज्गगुणौचित्यृपादानपरायणः ॥ २२॥ 
, खंदिल्यान्धयकल्याणमाणिक्यं .विनयादिमान्‌ । 

साधुः पापामिषः श्रीमानसीत्पापपरादखः ॥ २२ ॥ 

तल्पुत्ो बह्ुदेबोऽ भूदा पितृभरक्षमः । 

दवितीयः पदमरसिदश्च पद्मङिगितविग्रहः ॥ २४ ॥ 
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भावायै-मुन्च आशाधरने यह अनगारधर्मामृतकी मुनियोको 
प्यारी टगनेवाटी ओर यतिधमेका भ्रकाश करनेवाटी स्वोपन्नटीका 
वनाई । यदि इसमें करदीपर कुछ शब्द अर्थम मूक है हो तो उसे 
मुनिनन रपडितनन संशोधन करके पठ; क्योकि मेँ छस्य हं । नठ- 
कच्छुर ( नाच्छ ) पापानामके एक सज्जन - जनी है, जो कि 
संडे्वाख्व॑शके है, नगरके अगुए हँ, जिनपूना कषादानादि कर्मे 
तत्पर है, विनयवान्‌ है पापमे पराङ्मुख हँ ओर श्रीमान्‌ है । 
उनके दो पुत्र हैँ एक वहूदेव -ओर दरे पद्सिह । बहुदेवके तीन 
पत्र है -दरदेव, उद्य ओर स्तंभदेव (¢) । 
धर्मामृत अन्यके सागारभागकी टीका महीचन्द्र॒ नामके साधने 
 बाुद्धि ननेकि सम॑ञ्ानेके व्यि बनवाई ओर उसी धर्ममृतके अन- 
गारमागकी वीका वनानेके च्यि हदेवने प्राना की ओर धनचन््रने 
आग्रह किया । अतएव इन `दोनोंकी प्राथेना ओर अग्रदसे पण्डित 
आदाधरने -वह ठका निस्रका किं नाम भव्यकुमुदचन्दिक् ह 
कुदागनुद्धिवारयोके चयि बनाई । यद मोक्षामिदयपी जीवक दवारा 
पठन. पाठनम आती इई कदपान्त काट्तक ठहरे । 
परमार वैशीय महारान देवपाके पुत्र जेतुगिदेव निन समय 
अवन्ती ८ उजैन ) राज्य करते ये, उस्न समय यह टीका नट- 
। कच्छपुरके नेमिनाभ मगवान्‌के चैत्याटयनं वि० संवत्‌ १६०० के 
कार्तिक मासमे पूर्ण इई । इम लगभग बारह इनार छोक 
` ( अनुषप्‌ ) दै । 
( 4 


( ११४) 


प॑० आदाधरके विषय जितना परस्विय मि सका, कह हमने 
पाटक्रोके आगे निवेदन कर दिया । इप्तत्े अधिक्त परिचय पानके चयि 
आदाधरके दस्र अन्याकी खोज करना चाहिये ! माख्वामे प्रयत्न 
करिया जवे, तो हमको आदा होती ह किः उनके वहुतसे, यन्थ 
मिद जवेग । इत्र विषयमं हमन नाद्दछाक्र एक सरज्जनक्म सता था) 
जो कि जेनहिंतेषीके यहकः ई । परन्तु उन्होने हमको कु उत्तर 
भी नहीं दिवा! 

इम रेखक च्खिनेम इमको स॒प्रापिद्ध उतिहाप्रत्त १० गोरीरेकर्‌ 
हीराचन्द ओन्नाते बहुत कु सहायता मिख है, इस च्यि हम उनका 
टये आभार मानते इं । 


(८११५). 


[ > [ 9 [ ,*द 
श्रीभभितगतिसूरि। 
कविकुल--कमल-दिवाकर महारानाधिरान भोनके समयमे संसृत 
विदयाकी जेसी उन्नति हुई थी, उप्ते पीड आजतक वै उत्ति नहीं 
इई । संस्छृतस्ताहित्यके नामी २ कवि ओर मन्थकारं उसी समयमे 
हए है । मोजदेवके चाचा महारानाधिरान शजं भी कवि ओर 
वद्ानाकी कृद्र करनेवाले थे । यथपि भोनके समान इस्त विषयमे 
उनकी विदोप ख्याति नहीं है तो भी वे सरस्वतीके भङम्बन समन्न 
जाते ये । संस्छृतकी मुरन्नाई इई रताको उन्हनि चैतन्य किया था 
ओर फिर महारान भोजने उसका मीमांति रक्षण पोषण किया 
था । महारान मुंनकी मृत्युके पश्चात्‌ कहा गया था,-- 
लक्ष्मीरयास्यति गोविन्दे वीरश्रीवीरवे्मानि । 
गते गुद्धे यदरापुञ्े निरारम्बा सरस्वती । 
अथीत्‌ « यजञपुन महाराज मंजकी भृत्युके पश्चात्‌ र्मी तो 
गोकिन्दके चडी जायगी ओर ॒वीरल््मी रवीरोके मह्मं चटी 
जावेगी; परंतु वेचारी सरसखतीका कोई नहीं है । वहं निराधिता हो 
जविगी } » इ उक्तिके पदे युनकी, गुणग्राहकताके विषयमे 
कोई सन्देह नहीं रहता है । 


= 
१. यजके वाक्पातिराज शौर अमोधवषं ये दो नाम भी प्रसिद्ध हा 
रघ्नात्तररलमालिकाके क्ता तथा भगवज्िनसेनके शिष्य महाराजा अमो- 
> वर्षं इनसे भिन्न है । वे रूट वंके राजा थे । उनका राज्यकाल शक संवत्‌. 
७३७ से ८०० तक माना जाता है । 
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नित प्रकार महारन विक्रमादित्यकी समाम काटिदास, 
अमरािह जदि नव रत्न थे, घुने हं, उती प्रकार युंनकी स्मर्म 
मी अनेक कविरत्न ये 1 तिच्क्मेनसके कन्तो धनपाट, द््य्पक्के 
कत्ता घुनिक््‌, पिंगटमूत्रवृत्तिके प्रणेता दलाय, नवपाहसाङ््रितके 
क्ती पञ्मगुप्न॒ क्वि ओर हमारे इत च्खके नायक महात्मा 
अमितगति इन्दी महाराजके राज्यकार्य्मे इए है । पुण्यात्मा 
सनाके राज्यमं ही रेते विद्वान्‌ अकतार चते हैं । 





महाराज मनका एक दानपत्र किकरिमं संवत्‌ १०३६ क्न प्रष्ठ 
(1 [4 दी 9 म „० प्रां 
आ इ नगततपर्‌ उनक्र दायक तहदह जोर {जनन उनके भरद 
म॑नी सद्रादित्यने ट्खा था! ओंर्‌ विम संवत्‌ १०७८ न तैटैन 
देरके राना तेिपदेवक द्वारो मृत्यु इई यी । तया उनकी ` 
के पवात्‌ मोनमहारानक्रा राज्याभियेक्त इञा था । ययाः-- 


८1 
१ 


म 


| 


श य, 


विक्रमाद्वासरादटनिन्यामेन्दु ( 
चे ञुज्पदे भोनभूपः पटे निवेशित 


मुनक्रा राज्यामिषेक कन हुआ या, इतक ठीक २ पता नही 


गता ह परन्तु संवत्‌ १०६६ के कु वरै पहटेते १०७८ तक 
वं माट्वदेदकं रान्य रहे ई, उमे कुछ सन्देह नरी हे! महात्मा 





१. ्रनिव्खंगात्ार्यने अवन्वचिन्तामधिने सजौ विच्छ चया चिद हे! 
चमयायु्ार्‌ उच्च जच्रद्च कर्न चचार्‌ दे ! उच्छ कयाचन प्रवं माग दिनोदी-. 


रच्छ नन्ामर्चच्त्िनि नी च्चिादै! ` 


, 


( ११७) 


अमितगति मी उक्त समयमे वर्तमान ये ! वर्तमानम उनके जो 
तीन अन्य मिक्ते है, उनसे धर्मपरीक्षा विक्रम संवत्‌ १०७० 
म॑ रची गहै थी ओर दृप्ता सुभाषितरत्नसंदोह १०५९० में 
. बनाया गया था । यथाः-- 

समारूढे पूतनिदशवसतिं विक्रमच्पे 

सदसे वपौणां भभवति हि पश्चाशदधिके । 

समाप्तं पश्चम्यामवति धरिणी अञ्चद्रपतो 

सिते पक्षे पौषे भुषदितमिदं शास्नमनघम्‌ ॥ 

( सुभाषित ) 
संवत्सराणां विगते सहस्रे सस्तो विक्रमपािवस्य । 
इद निषपिध्यान्यमतं समाप्तं जिनेन्दरधम्मामितयुक्तिशासम्‌ ॥ 
| | | ( धर्मैपरीक्षा ) 
संवत्‌ -१०५० ओर १०७० के पहले ओर पीठेका इमको 

यदपि कुछ वृत्तान्त माटूम नदीं है ओर न ॒वत॑मानमे उसके जान- 
नेका कों पाधन है, परन्तु अनुमानप्ते यह कहने कुछ हानि नहीं 
है फे, विक्रमस॑वत्‌. १०२९ के कु प्हटे श्रीममितगतिपुरिका 
जन्म हुआ होगा । क्यँकि सुभाषितरत्नसंवोह निस समय उन्होने 
बनाया है, उस समय उनकी गणना श्रेष्ठ आचरणके धारण कर- 
नेवारे मुनियमिं हो चकी थी । उन्न स्वयं भी सुभापितके अन्तर्मे 
अपने च्यि शमद्मयममूतिः चन्दरशुभ्रोरुकीतिंः आदि विशेषण 
१, पौष सुदी ५ विक्रम संवत्‌ १०५० मे संजराजकरी प्रथ्वीपर इस पवित्र शा~ 
लकी स्वना समाप्त कौ । २. विक्रमराजाके १०७० संबतुम यह जिनधरमकी 
अमित युक्छियोवाल अर अन्य म्तोका निपेध करनेवाखा अन्ध समाप्त इ 1 


( ११८) 

दिये हँ । अथीत्‌ उत्त समय उनकी अवस्या खव परोद होगी मैर्‌ 
दीक्षा चयि हए हूत कम इए हेंँगे; तो चार छह वधै ज्र हो .. 
चुके हगे । इप्के पिवाय यह भी अनुमान होता दै कि उन्हे 
बाठकपनमे ही दीक्षा नहीं ठे डी होगी, किन्तु कुर काट गृहस्या- 
श्रमका अनुमव करके ओर किर उससे विरक्ति छाम करके टी 
होगी । धर्मैपरीक्षाकी रचनाम उन्हेनि निप भरकारकी व्यवहारकुरा- 
ठता दखल है, ओर सांसारिक धटना्ओके जैसे उत्तम चित्र 
खचि है, उन्हे ध्यानस्य करने यह अच्छी तरद्से विशवाप्न हे 
जाता है कि, उन्होने पे संसारका भी भांति अनुभव कर ल्य 
होगा । इस्र॒तरहसे सुभापितकी रचनाके समय उनकी अवस्या 
बहुत कम होगी; तो २९-६० वर्पकी होगी अर्थात्‌ उनका जना 
विक्रमसंवत्‌ , १०२९ के ठगमग हुआ होगा । महाराज मुन उस 
मय या तो राज्यारूढ़ होगे, अथवा युवान हेगे । धमेपरीपा 
वना चुकनेके पश्चात्‌, आचार्य महारानने संसारक ओर कव तक 
हितस्ताधन किया, यह उनके जन्यगन्योसे अथवा उनकी रिप्यपरे- 
पराके अन्थेपसि जाना जा सकता है । परन्तुं खेद है कि, इस 
समय हमारे पा उक्त दोन ही साधन नदीं है । ध्मपरीक्षा ओर 
पुभाषितके सिवाय श्रावंकाचार नामका एक अन्य ओर भी प्राप्त है, ` 
परन्तु उपमे मयका उङेल विच्कुर नहीं है । नहीं कह सकते 
है कि, वह उक्त दो मन्थो पहटठेका वना इ हे, अथवा पीठेका। 
 शेठ ` दीराचंदजीने रत्नकरडश्रावकाचारकी भूमिकाम उसके वन- 
नेका समय विं० .सेवत्‌ १,०५.०. छिला है; परन्त॒ वह अनमानते 


( ११९) 


टि हजा-जान-पडता है.। उस्ने. मन्थ बननेका समय नही, किन्तु 
सआचाथके विद्यमान होनेकं समय समन्नना वादये । शेठनीका भी 
शायद उसके टिलनेमे य अभिप्राय होगा । 
` आचायैवर्यं अमितगति वड़े भारी विद्वान्‌ ओर्‌ कवि थे । उनकी 
` अप्ताधारण विद्रत्ताका परिवेय पानेके चयि उनके अन्थोकरा मरीमंति 
ननन करना चाहिये । उनकी सचना रठ ओर पुखमाभ्य हेोनेपर 
मी ष्डी गंभीर ओर मधुर है। संस्कत माषापर उनका अच्छा 
अधिकार था । उन्दने अपने धर्मयरीक्षा नामके म्न्थको निरा 
वांचकर छोग मुग्ध हो जति दै, केवर दो महीनेमं रचके 
तयार किया था । यथाः-- | 
अमितगतिखिवेदं स्वस्यमासद्रयेन 
` भयितविरदकीति; कान्यगुद्तदोपम्‌ । 

धर्मपरीक्षामे कु छोक १९४९ है । इतने बड़े उत्तम अन्धको 
दो महीन स्व डालना, सचमुच ही विलक्षण पांडित्यका काम है । 

संस्छत-साहित्यमे धर्मपरीक्षा अपने ठेगका एक विछक्षण ही मन्थ 
है 1 दूसरे धरमोका एकं मनोरंनक कयां हास्य विनोद्के साथ खंडन 
करनेवादा ओर अपने धरमैका मंडन करनेवादा शायद्‌ ही कोई अन्य इ 
्रेणीका हो । इपरके पठनेते यह भरी माम होता है कि अन्यमृततके 
रामायण महामारतादि भरन्योका मी उन्दै पूण परिविय था । क्योकि 
उक्त मरन्योके असंबद्धः ठेषौकी ही इमे परीक्षा की. गईं दे । वतं 
मानक उपन्यास अन्थोके पढने जपा चित्त ख्गता है, ओर -फिर 
छोडनेको जी नहीं.चाहता हैः ठीक, वही दशा ईस अन्धको हाथमे 


(१२०) 


लेनेते होती है । अन्तर केवर इतना है कि, उपन्यापेपि येडे सम- 
यके छ्यि मनोरंनन मात्र होता है, ओर इसके पदममे धमे ददता 
होनेके सिवाय बहुतता प्राप्त होती दै । अर्थान्तर-न्या्मोकी ओर 
नीतिके संडनछछोककी इस न्थ इतनी अधिकता है कर, यदि कोई 
उनको अढ्ग चुनकर प्रकाशित करे, तो एक उत्तम पोथी वन सकती 
हे; मिते धर्मी विधर्म सव ही विद्वान आदरपर्क यरहण कर सकते है! 

धरमेपरीक्षा मन्य कैप है, इसके चयि दम अधिक कुछ न च्ि- 
कर अपने पाठकेमि उसके एक वार खाध्याय करनेका आग्रह करत 
हे । यदि श्रीअमितगति महाराजने केव धर्मेपरीक्षा ही रची होती 
अन्य मन्थ न रचे होते; तो शही एक उनके असाधारण पांडित्यको 
प्रगट करनेके चयि वप् थी | 

धमेपरीक्ञाके अतिरिक्त अमितगतिके बनाये इए निम्नलिलित 
अन्योका ओर भी उछेख मिर्ता है । 


१ सुभाषितरत्नसंदोद । ५ जम्बू्रीप्ञपि 


२ भावकाचार । & चन्द्रभक्ञपि । 

२ भावनाद्राधरिशति । ७ साद्धुदरयदरीपमङ्प्चि । 
` ¢ पंचसंग्रहं < व्याख्यापरज्ञमि । 
छ ९ योगसारमाभृत् | 





प 
१. ध्मेपरीश्षा मूर ओर भाषासदित छप चकी है । इसकी दो तीन 
भृषाटीकाये ओर्‌ भी है, जे अभीतक प्रकारा नहीं हुई हे । 


(१२१) 


इनमेते धमैपरीक्षा ओर सुंभापितरत्नसंदोह ये दो मन्थ तो छपकर 
प्रकारित हो चुके है ओर तीसरा श्रावकवार अनेक स्थानें मि- 
खता हे । चौथा पचरग्रद ओर पांचवां योगार प्रमृत ये दोनो 
अन्य इडरफे भंडार ह । च्छा “ सावना द्वार्दाति › श्रीयुक्त 
वरह्चारी शीतठप्रताद्जीकृत हिन्दी अथैसहित ॒सामायिकपाठके 
-नामसे छप चुका है । परन्तु देषके ४ अन्य अमीतक करीं प्राप्त 
नदीं हृए है । इन अन्यके नाम देखनेसे यह मी विदित होता है 
कि अमितगति महाराज प्रथमानुयोग चरणानुयोगके समान करणा- 
नुयोग ओर द्रव्यानुयोगके भी अप्ताधारण पंडित ये । 


अमितगतिका दूसरा उपर्न्ध न्थ सुभापितरस्नसंदोहं ३ । 
इसमें सां्तारिकविषयनिराकरण, मायाहंकारनिराकरण, इन्द्रियनिग्रहो- 
पदेश, खीगुणदोषविचार, देवनिरूपण आदि वत्ती प्रकरण हैँ ओर 
प्रत्येक विषयके वीप २ पच्च २ सुभाषितश्छक हैँ । सरक संस्क- 
तमे प्रत्येक विपयका वदी सुन्द्रतासे निरूपण किया गया ह । यहं 
सवका व ग्रन्थ कंठ करने लायक है अन्थके अन्तर्मे १ १७ इरोकोमं 
श्रावकधर्मनिरूषण नामका प्रकरण बहुत दी अच्छा है । यदि वह हिन्दी 








१. सुभापितरलसंदोह निणयसागरकी कान्यमालमें छप चुका है 1 इकी 
संधी पत्नाखारजीकी वनाई हुई एक साषाटीका भी दै, जो जयपुरं दस्तलिखित 
,मिक सकती दै, । २, अमितगतिश्चावक्राचारकी पंडितवयं भागचन्कृत 
-मापाटीका अपक छी नदीं है । 


(१२२) 


दीकासदित पथक्‌ भकारित किया नवि, तो 'एक शोयप्त श्रावकौचार्‌ 


बन सकता है! ओर श्रावकधर्मका सक्िपमे परिवय चाहन- 
वाको उपयोगी हो सकता है 1 यहापर सुभापितके. दशा वीस चने 


इष्‌ श्लोक उद्धूत करनेकी इच्छा शी; परन्तु स्थानामावते इपर 


विचारको छोडना पड़ा । 


तीसरा अन्थ श्रावकाचार इस समय हमारे समक्ष उपस्थित नहीं 
३, परन्त॒ उसका विषय वतछानेकी पाठकोंको अवश्यकता नहीं है । 
१६५९२ इठोरकोमं बहुत उत्तमताके साथ श्रावकाचारका स्वरूप बत- 
लाया गया है । प्रचित श्रावकावारते यह्‌ बहुत ही बडा है। ` 


चौथा मन्थ योगसारमामुत है । इप्तका दूरा नाम अध्यात्म 
तरंगिणी भी है । इसमे ९९० के करीव अनुष्टुप्‌ -कषोक रै । जीव 
अनीव, आखव, बैध, संवर, निभरा, मोक्ष, चरित्र, ओर उपसंहार 
इस प्रकार नौ अध्याय है ओर प्रायः प्रत्येक अध्याय पचास २ 
छेक है । अन्तके दो अध्यायेर्मे सो सोके अनुमान छक हैँ । वि- 
षय नामे प्रगट है । योगियोको उपर्युक्त विषर्योका ध्यानाव- 
स्याम किप प्रकार चिन्तवन करना चाहिये, बहुत सरढ शब्दम इषी- 
का उपदेश दिया गया है । जो प्रति हमारे देखनेम आई वह सवत्‌ 
१९९२ की च्ल हरै है ओर प्रायः द्ध है। उस्म आदिकेः 
१०-१२ छेक नदीं हैः । एक पञ्चका अमाव है | मन्थके अन्तं 
मन्थ छ्लिनेवाकी सो वदी रम्ब चौड प्ररास्ति शिली ह परन्तु 


१, धमेपरीक्षाके पिच्ठे दो परिच्छेदे भी प्रावकाचार्‌* विषय बहुतः 
उत्तमताके साथ कटा है । उसके २०० के करीव अनुष्टुप्‌ शोक धै 1 


( १२२ ) 


अन्धकतौके विषयमे विशेष कुछ भी. नहीं ठिला है । जो कुठ डिल 
है, उसने केवह नामका पता ख्गता है; 


दृष्ट्वा सवं गगननगरस्वसमायोपमानम्‌ 
;स््गात्मामितगतिरिदं भ्रामृतें योगसारम्‌ । 
' बह्मप्राप्त्या परममकृतं स्वेषु चात्मप्रतिषठम्‌ 
नित्यानन्दं गङ्ितकछिं चु्ष्ममत्यक्षङक्ष्यम्‌। १॥ 
योगसारापिदेमकमानसः पाभतं पठति योऽभिमानतः। 
सवस्वरूपयुपटक्ष्य सोऽबितः सम्भयाति भवदेषवश्चितम्‌ ।॥२॥ 
- “ इति श्रीअमितगतिवीतरागविरचितायामध्यात्मतररगिण्यां 
` नवमोऽधिकारः । 


इसका सारांश यह रै कि सम्पूरणं संसारको आकारा नगरके 
स्मान स्वपकी माया समक्षकर श्रीअमितगाति नामक निभरन्य मुनिने 
ब्रह्मकी प्राक यि यह नित्यानन्दस्वख्य, पापराहित, सूक्ष्म, अती- 
न्दियगोचर, योगसार नामका म्न्य बनाया} जो छोग इते एकचित्त 
लेकर सन्मानपूर्वक पगे, वे अपने स्वरूपकरो पाकर संसारके पार्त 
मुक्त हो जा्वेगे। 


` यह्‌ न्थ इमको केवर एक धटे तक देखनेका अवर मि, 
इसि हम क्से अच्छी तरसे नहीं देल - सके तो भी भितने छक 
पंदे वे बहुत ही उत्तम ओर ददयग्रादी माम इए । अमितगतिके 
"न्धे यह बडी सुवी है. कि वे कठिन नही ड! सर भाषि ही 
उरन्हेनि अच्छे २ गंमीर विषय के हैँ । । ८ 
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इस ग्रन्थे अध्यात्मकी ओर विंशष श्चुकाव दिखता है इसत तथा 
अपने नामके साथ जो वीतराग विरिषण दिया हे, इसे अनुमान , 
होता है फ यह ग्रन्थ पहटे अरन्योके बहुत पीठे वना हेगा | 
पांचवां न्थ पैचसंगरह रे । इसकी एक प्रति ईडरके गन्यकत्रहाटयमे 
संवत्‌ १९३४ की टिली इई है । हमको उसकी प्रशस्ति मात्र प्राप्त 
इई ३ । वह ईप प्रकार है.-- 
श्रीमाधुराणामनघदयुर्तनां सयोऽभवद्त्ति निभूपितानाम्‌ 
- हरोमणीनामिव तापहारी प्रानुसारी श्राशेरस्मिद्य्ः ॥१॥ 
माधवसेन गणी गणनीयः शुद्धतमोऽजनि तेत्र जनीयः । 
भूयसि सतस्यवतीव शशाक श्रीमति सिन्धुपतावकर्टकः ॥ २ ॥ 
` चिष्यस्तस्य महात्मनोऽगितगति्मोक्षाथिनामग्रणि- 
देतच्छाखमरोषकम्मसमितिमर्यापनायाढ़त । 
वीरस्येव जिनिश्वरस्य गणमद्ध ८ व्यामनां ) व्यापको- 
दुवारस्मरदन्तिदारुणदरिः श्रीगौतमः सत्तमः ॥ ३ ॥ 
यद््न सिद्धान्तविरोधि वद्धं आद्य निराढरत्यं तदेतदार्यः 
ग्डन्ति लोका द्ुपकारि यतनाच्चं निराृत्य फर विनम्र ॥ 





१. इस शोकम माधुर संघके मणिर्योके हारकी उपमा दी है ओर उसे देना 
पक्षमे घटित कौ हे । पापरदित अकारवाङे ८ नि्मैर कान्तिवाञे ) श्रर्तो करके 
शोभायमान ( वृत्तरूप अथौत्‌ गोरमणियेसि शोभायमान ) तापको रन करनेवा- 
ख, `सूत्र अधोत्‌ सिद्धान्त वचनोफा अनुसरण करनेवाला ( सूत्र अति सूत 
पोया इमा ) ओर चन्द्रमाकीः किरणोके समान उज्वङे माथुरसध मणिय 
दारकी समान उतपन्न इ 


(१२५) 


अनीश्वरी केवरूमचैनीयं ( यावर ) तिष्ठति पुक्तिशुक्तौ 
तावद्धरायापिदमत् श्ाघं स्तुयाच्छमं कर्मनिराशकारि ॥ ५. 
इत्यमितगतिदतः फचसंभरदः समाप्तः 1 


इसका पारांश यह है कि निन समय महाराना सिन्धुपति 
( मोनके पिता ) पृथ्वीका पान करते ये, उस्र समय कीर्तिशाटी 
मायुरसंघमे एक माधवसेन नामके आचाय हुए जिनके गौतमगण- 
धरके समान विदान्‌ शिष्य अमित्तगतिने यह पंचसंग्रह अन्य 
सम्पूण कर्मसमितिर्योकी परर्यापनाके च्वि बनाया । इमे यदि 
कोई वात शाखविरुद्ध ड, तो उसका निराकरण करके सार रहण 
करना चाहिये, जेत चिच्के निकार करके रोग उपकारी फर्को 
„ कामम ठते हैँ । 

इपर प्रशास्ति अन्थकरे वनानेका समय नही ट्खि है, परन्तु 
दानवीररोठ माणिकचन्दनीके यहां जो प्ररासिपंग्रह पुस्तक दै, 
उम इसके बननेका समय संवत्‌ १०७२ ट्ख हभ है, निससे 
माद्य होता है किं पररास्तिका एकाध श्लोक निकमे संबतका उदे 
होगा, छट गया है । यदि यह सत्‌ ठीक है ओर ठीक ही होना 
सेभव है तो कहना चाहिये क पचरसयहकी स्वना धरमैपरीक्षासे 

३ वधै पि दरैहै। 
इस भररास्तिसे यद॒भी माट्म होता है कि, यन्थकर्तके गुरुवर्यं 
श्रीमाधवसेनघूरि महारानाधिरान मोनके प्ति तथा युंनके 


†- 





१, इस छछोकरके पवाद्ैका भाव समक्षम नरह जाया । 


( १२६) 


माई सिधुपतिकि समयम जन्दं सिन्धुर सिन्धठ सिन्धुराज कमा- 
रनारायण ओर नवसाहसांक मी कहते हैः हुए भे । सिन्धु 
बडे भरतापदारी राजा ये ¡ भक्तामरचरि्रम इनकी वीगताक्ै चुत 
कु प्रमा च्खी ह! ये प्रमारवंशके मुकूटमाणे च । न्खच्छ 
रानाओंपर इन्देने विनयश्री प्राप्त की शी । डोक्टर घुच्ठरने 
एरिगाफिया इडिकाकी पहदी जिद्टके २२६-२२८ परष्ठम 
प्ररास्तिटेख प्रकाशित किया हे, उत्तम च्वि रहं 


तस्यायुजो निजितहणरयानः श्रीसिन्धुरानो पिजयाभितभ्रीः | 
श्रीभोजराजोऽजानि येन रत्नं नरोत्तमाकम्पकृदद्ितीयम्‌ ॥१। 


पंचरतग्रहकी प्ररास्तिसे यह भी मादूम पडता है क मिन्धुराजनें 
मुंजके पहटे कुछ समय तक उज्यनीका राज्य किया हेक्योकि इसमे 
जो ““ अवति सति “ पद्‌ दिया है, उप्ते सिंघच्महाराजके राज्य कर- 
नेमे कोई संदेह नहीं रहता हँ । तच अनेक अन्यां ओर क्िठ्टेखमे 





करि सुज भोजके पितामद ये परन्तु डैनम्रन्योभि 
क सुज भोजके विदट्व्य ओर स्विषुराजके मादय ट्‌ 
कथामन्येमिं छ्खि है की तिलके पिताक छन्तान नदी होती थी,दइदा ल्य उन्दने 
प्हलठे एक युजे तमे पडे दुर्‌ नवजात वाञ्कदो पाठकर उच्च न्यन मेज 
रक्ता था । उसके योद हा दिनि पाठे उनके दिधुल्का जन्म इला था । मल 
उुद्धिशाकी वा, ओर उत्तपर शजाक्ा प्यार्‌ अधिक था, इल्ि खन्टेने 
उखीद्धो रानक्नर्य चोप दिया 1 पछ पता मर जनेपर दिषलक्े पराक्रमो 
दे ॒गुजको शपा उत्पन्न हुदै । इखल्यि उन्दने उखे देशे निकाठ 
ग्देवा था अ दखरी चार्‌ लोरुदर आनेपर नेच फोड दिये ये ! अंपाव- 


स्थामं उनकं भोज्देदने जन्न यिया था ! परन्तु इतिदाचचे इद कयाकी ई 
-बातेमिं रोव पडता इ ! 


1 


(१२७) 
मनक पश्चात्‌ धुका नाम मिढ्ता है, वह इस अमिप्रायते ३ कि 
मुंजने अपने जीतेजी अपने शछयेमाई सिन्ध राके पत्र भोनको 
अपना उतराधिकारी नियतकर्‌ दिया था; परन्त॒ उसके मारे नानेके 
समय भोनकी वास्यावस्याके कारण उसका पिता धु राज्यकार्यं 
करता था ।. इसके पीडे भोजको राज्य मिस था । अमितगतिने संवत्‌ 
०९ ० सुमापितरत्नसंदोह वनाते समय मनका राज्यकाठ वतलया 
है ओर अपने गुरुके समयमे सिध महारानका राज्यं बतद्याया है । 
इससे यह निश्चय होता है कि, मुंनके पटे मी सिधुर राज्य कर 
चके ये ओर उनके पठि भी उनका राना होना तिद्ध होता है 
इस प्रशस्ते कु कु आमास इस वातका मी होता है कि 
५-सुमापितरत्नरसंदोहके रचनाकाट्मे अमितगतिको आचार्यपद्‌ मि 
गया होगा ¡ क्योकि माधवतेनका सर्गास सिंधुमहारानके समये दी 
ह्ये गया होगा ! यदि देना न होता तो पचर्म॑ग्रहकी प्ररास्तिम जो 
किं १०७६ संवत्के ख्गभग टी गह है अमितगतिं महारान सिंधु-, 
ठ्के साय मुंनका नाम भी टितते । 
श्रीविद्वमूषणङत मक्तामरचसि्िमं टिल हैकि पतु ओर 
मन दोनोको उनके पिता राज्यकायं सोप गये ये| अयात्‌ उनके मतस 
वे दोनो ही एकं सराय राज्य करते थ | 
अथवा यदि माधवेन मंनके राज्यकाटतक रहते, तो उनके 
समयक अन्तिम रोजा पंनका ही नाम दिला नाता । अभिप्राय यह , 
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( १२९) 


. जर कुक ही समयं पदे भगवाजिनसेन तया युणमदरसरि नैस वदान्‌ 
हो गये ई, परन्तु किप्ीने भी एक दूसरेका उख नदी किया है । 
पाठर्कोको मादू होगा किः इमचन्दराचायै घाराथीरा मोजके समयम 
इए रै, जो कि परि० ० १०७८ मेँ राज्यके अधिक्रार हृए ये तथा 
मगवहुणम्रसूरिने उ्तरपुराण वि° संवत्‌ ९९९ मे पुण करिया या। 
पूर्वके विद्वानेकरे अन्यो परस्परा देल न रहनेका कारण एक ते 
यह प्रतीत होता हैँ करि देकमेदके कारण उनका सास्चात्‌ प्रायः 
बहुत कम होता था, दूसरे उनकी कीर्तिके कारणमूत परन्थौक्रा प्रचार 
दूर देशम तत्काङ न हो सकनेसे वे अपनी जीवितावस्थामे सिद्ध भी 
- नहीं हो पाते ये । इसके सिवाय यन्यौकी प्रर्िर्योमें वे अपना ओर 
„ अपनी थो सी गुस्परयसाका परिय मात्र देना वप्त ्मञनते ये । 
आनकच्के पुस्तक वनानेवारके पमान आडम्बर वनाना उन्दं नदी 
आता था । कीरतिकी उन आकरक्ा भी नहीं थी. । दमीरे यहां ए 
सैको बडे २ अन्य है, निनके कंतीरओका कुछ मी प्रता नहीं है । 
श्रीजमितमतिमूनिका गृदस्थावस्थाका क्या नाम था, वेकि 
क्म तया कि नगरम उत्पत इए थे, इन वतोका कुछ मी पता 
नदीं वगता है, परंतु उनके मन्येति उनके मुनिकरुटका मी माति 
परिविय मि जाता है, यह एक संतोषी वात है ¡ अपने क 





9. बहुत लोगो याठ दै मि संजकी राजवानी धारा नगर थी, पटु 
अद्र केवर चम है। युजकरी राजयानी उनैनमे थौ भौर भोजी धारमे । 
२. उन्तरपुराण वननेके कट ह वधै पंके भगवल्िनसेन विचमानये । 
९ 


॥ 


(१२०) 


अन्यम उन्दने. अपनी गुरुपरम्पराका उदे किया है । निपतते 
यहां म धर्मैपरीक्षाकी परराततिके कुछ छेक उद्धृत करते है 
सिद्धान्तपाथोनिधिपारगामी 
शरीवीरसेनोऽननि सुरिवर्यः। 
श्रीमाधुराणां यमिनां वरिष्ठः 
कपायविर््वसविधो पणिः ॥ १॥ 
ध्वस्तारेपध्वान्तदटातिमनस्वी 
तस्मात्सूरिर्देवसनेऽजनिष्ट | 
छोकोयोती पूवैरैकादिवादः 
शिष्टाभीषटः स्येयसोऽपास्तदोपः ॥ २ ॥ 
मासितावि्पदाथसमूरे 
निमरोऽमतिगति्गणनाथः। 
वासरो-दिनमणेसिि तस्मा- 
ज्नायतेस कमखाकरवोधी ॥ ३ ॥ 
नेमिषेणगणनायकस्ततः 
पावनं हषमधिष्टतो विथु; । 
पावेतीपतिरिवास्तमन्मथो 
योगगोपनपरो गणार्चितः ॥ ४ ॥ 
कोपनिवारी शमदमधारी माधवसेनः पणतरसेन; । 
सोऽमवदस्माद्रक्ितमदोस्मा यो यतिसारः भरामितसार ॥ 
धर्मपरीक्षामकृत वरेण्या धमेपरीक्षामखिलशरण्याम्‌ 
शिष्टवरिष्ठोऽमितगतिनामा तस्य पण्ष्िऽनघगतिधामा । 


(१३१) 


इसका सारा यह है कि माथुरसंधके मुनिर्ोमे - श्रीवीरसेन 
नामके एक श्रेष्ठ आचाय हुए जर उन्के रिर्य क्रमते देवसेन, 
अमितगति ८ प्रथम ) नेमिषेण, ओर माधवसेन नामके मुनि हुए । 
अमितगति इन्दी माधवपेनके शिष्यये | 

अमितगतिने अपने जिन पूवे गुरुओका उदेव; करिया है, उनम 
जहांतक हम जानते ईै, किप्तीका भी कोई म्रन्य अभीतक प्रसिद्ध 


[का 4 


नहीं है ओर न कदीकी रिषतो उनका कोई पता ठ्गता है । 

जिस माधुरं अमितगतिका अवतार हुआ था, अभीतक 
इम उप्ते बहुत कम परिनित है । हमारे भूंखसंयके नो नदि; 
सिह, सेन ओर दें ये चार भेद दै, उनम मधुरसच नही हे त 
क्या यह इनत प्रथक्‌ के पांचवां संघ है, अथवा इ््हमिसे करिस्ी 
एकका नामान्तर है? यह एकं प्र उपद्थित होता है । 

माधुरसंव ओर काष्टासंव । 

माधुरसव का्ठापघकरा ही अन्तरभद्‌ हे । काषठासंयकी पावे 

नो 8, श्रकुरे्रकीतिं साचायेकी बनाई हई दै, टला हे कि-- 
काष्रासंघो भुवि ख्यातो जानन्ति नूमुरासुरः 
तत्र गच्छाश्च चत्वारो राजन्ते विश्रुताः कितो ॥ १ ॥ 





१, मू सेमे जो थनेकभेद, उन शालविषयक तथा आचार विषयक किसी 
अक्रारका मतभेद्‌ नदीं है ! केवर संघन्यवस्थक्रे छ्यि इनकी स्थापना इदे थी । 
२. का २ देवसंध नदीं ककर दृपमसंघ कहा है 1 जान पडता दे, यह देव - 
-सैधका दी नामान्तर होमा । 


= 


( १३२) 


श्रीनन्दितटसज्ञश्च माथुरो वागडभिधः । 
छाडवागड इत्येते विख्याताः क्षितिमण्डटे ॥ २ ॥ 
अथीत्‌ काष्ठासंघमे नन्दितट, मयुर, वागड, खाडवागड ये 
चार गच्छ है ] माथुरगच्छको मायुरसंघ ट्लिनेकी भी परिपा हे । 
जतत मूरपंघको भी सघ कहते है ओर उप्तके नंदि देव आदि चार 
भेदको भी सिध कहते है, उसी प्रकारे यह भी हे । 
अमितगति कष्ठासंघी ही ये, इस्तका भी एक प्रमाण मिट हे । 
श्रीभूषणसूरिङत मरतिवोधचिन्तामणि अन्यके प्रारेभे जो आ- 
चार्यं परम्पराका वर्णन है, उसमे छ्ला है-- 
भालुभ्रूबख्ये कमनो काषटासघाम्बरे रविः । 
अमितादिगतिः शद्धः शब्दन्याकरणार्णवः ॥ 
इस शलोकके अन्तिम चरणे रसा नान पडता है कि शायद 
अमितगतिने कोई व्याकरणका मन्थ भी वनाया होगा अथवा उनकी 
न्याकरणविद्यामे बहुत ख्याति होगी । 
। का्टासंघकी उत्पत्ति । 
काषठापधको हमारे यहा जेनामाप्त माना हे, इसवातका तथा उसकी 


क 
१. दिम जो भश्चरककौ गदी य) ओर पं० शिवर्चदजी निस गहीके 
दिष्य थे, खनते है वह माथुर गच्छकी थी । २. छाडवागड गच्छकर गही 
खनते हैँ कारेजा ( अमरावती ) में है । ३. उक्तं च इन्द्नन्दिकत नातसार-- 
, ` गोपुच्छकः श्वेतवासा द्राविडो यापनीयकः 1 
` निःपिच्छिकर््ति पञ्चैते जेनाभासाः अकरीर्विताः । । 
अयीत्‌ गोधुच्छक ( काष्टानघ ) भेनाम्बर, द्रावडीय, यावनीय्‌ भौर निः~ 
पिच्छिक ये पाच जनाभास कटे गये है । ४ 


( १३३) 


उत्य्तिका वृत्तान्त भी हमको थीदेवसेनसूरिके ददौनसारं मन्यते 
. माट्म हुआ है । क .इस प्रकार है-- । 
सिरि वीरसेणसिस्सो भिणसेणो सयङसतत्यविण्णाणौ । 
पिरि पउमणंदि प्रच्छ चउरवपमुद्धरणषीरो ॥ ३१ ॥ 
तस्य य स्िर्पो गुणवं गुणभद्यो दिव्वणाणपरिपुण्णो । 
प्क्खोववाप्मंडी महातो मावर्खिगो य ॥ ६२ ॥ 
तेण पुणो विय मुच्च गेण मुणिस् विणयसेणस्स । 
पिद्धेतं घोपित्ता सयं गयं सरगगद्ेयस्पर ॥ ३३ ॥ 
आपी कुमारसेणो णंदवयडे विणयतेण दिक्छयओ । 
सण्णास्मंनणेण य अगंहियपुणदिक्वओ जाजो ॥ ३४ ॥ 
, परिवज्ञञण पिच्छं चमरं गेडण मोदक्िण । 
उम्मणं ैकछियं वागडविपतएसु वेपु ॥ ३५ ॥ 
इत्थीणं पुणदिक्खा खुदछयगेयस्स वीरचरियत्त । 
कक्कप्तके्तगहणं उष्टं च गणटृद णाम ॥ ३६ ॥ 
आयमप्त्थपुराणं पायच्छित्तं च अण्णहा विपि । 
विरहृत्ता मिच्छतं पवय मृढरयेपु ॥ ६७ ॥ 
सरो सवणसघवच्छ्ो कुमारेणो इ समयमिच्छत्तो । 
चत्तोवसमो शदो कटै्सषं पर्वेदि ॥ ६८ ॥ 





१. श्रीदिवक्तेन ससि दशनलार अन्य विक्रमसैवत्‌ ९०९ मे धारा नगरीके 
धनाय शैत्याखयमे .बनाय। था, देना उसकी भरशस्तिसे विदित्-दोता दे। 
अर्थाद्‌ ऋष्ठासंचकी उत्पत्तिके केवर १५०.वर पि रख अन्यक रचना हुदै थी। 


( १३४) 


सत्तसए तेवण्णे विक्कमरायस्स मरणपत्तस् । 

ंदियडे वरगामे कोषो मुणेयत्वो ॥ ३९ ॥ 

नेदियडे वरगामे कृमारसेणो य ॒सत्यविणाणी । 

कटो दप्तणभ्चे नादो सच्छेदणाकाटे ॥ ४० ॥ 
अथौत्‌-श्रीवीरसेनके रिप्य भगवजिनसेन नो कि सम्पण 
तत्क ज्ञाता ये, श्रीपद्मनंदिके पश्चात्‌ चार संघके स्वामी आचाय 
हए । फिर इनके गुणभद्र नामके शिष्य इए, जो दिव्यन्तानपसिपृणं 
पक्षोपवाप्न करनेवाठे ये । इन्दनि श्रीविनयसेन मुनिकरी मृत्यु 
रोनेपर सिद्धांत श्गदधोका उप्देश किया ओर पीठे वे मीं स्वरम 
लोगको सिधोरे अथत्‌ श्रीरविगयसेनके पश्चात्‌ गुणमद्र॒ आचाय हुए । 
विनयेनका एक छुमारसेन नामका रिप्य हआ । उसने एक 
वार सन्यास भग -करके फिर दीक्षा नहीं टी ओर मयूरपिच्छी 
छोडकर गोपुच्छकी पिच्छी गहण कर ठी । तथा स्म्पूणे वाग्‌ 
देशम उन्मागेकी प्रवृति की । उतने च्ियौको मुनिदीसषा देनेकी, क्षकं 
छोगोको वीरचयौ करनेकी, अथौत्‌ मुनियोके समान आतापन- 
यागादि धारण करनेकी ओर कटोरकेरोकी पिच्छी ८( गोपच्छ ) 





१. ओ्रीवीरसेनके पचात पटे आचाय ध्वीपद्मनन्दि इए होगे ओर उनक 
पश्चात्‌ वीरसेनके दिष्य जिनसेन हए होगे । 


२. विनयसेनसुनिं जिनसेनके सतीयै ( एक गुरुके शिष्य ) ये, रा 
पाभ्बीभ्युद्य कान्यकी भरास्तिसे जान पडता है ! यथा 


श्रीवीरसेनसुनिपादपयोजभद्ः श्रीमानभूष्धिनयेनमुनिशरीयान्‌ । 
` तच्नोदितेन जिनसेनयुनीश्ेरण कान्यं व्यधायि परेितमेषदूतम्‌ ॥ १ ॥ 


( १३५) 


रखनेकी विपिका निखपण किया 1 इप्तके सिवाय उसने चे गुण- 
स्यानका कुछ ओर ही खूप निरूपण किया । दसी प्रकार आगमः 
शाल पुराणो ओर प्रायथित्तका कुछ अन्यथा ही निरूपण कर 
मढ -कोगोमे एक मिथ्यात्वकी परवृत्ति कर दी ! इस तरद्‌ उस श्रमण- 
सत्ते ८ दिगम्बरसंघतते ) बाहर कथि इए समयमिथ्यादटी, उपदा- 
मरको छोड देनेवारे रौद्र॒कुमारमेनने काष्ठासंघकी ड्‌ जमाई । 
यद ॒काषठासेव विक्रम राजाकी मृत्युके ७९३ वपे पश्चात्‌ नन्दीतट 
नगरम उत्पन्न हुआ । 


जयपुरनिवासी डित जवाह्रखारुजी साित्यसादीके पतसे 
विदित हा ॐ, बुखाकीचन्द्रकृत चचनकोकमे--नो कि 
सवत्‌ १७६७ मे वना है-का्ापतथकी उत्पततिके विपयर्म॑एक 
दूरे ही भकारकी कया छली है । वह. इत प्रकार हे किः 
« उमासामीके पटपर नो श्रीखोहाचायैजी विराजमान इए, 
उनके दारी एक बार अप्ताघ्यरोग हो गया । उसप्ते मुक्त 
होनेकी आशा न सम्चकर अन्य आचार्योन उन्हे अन्तःसन्याप 
धारण करके चारौ प्रकारके .आहारका त्याग क्य दिया 1 परन्तु 
दैवात, उनका रग धरे २ शमन हने र्गा, ओर अन्तम वे 








9. ददीनसारकी जे! हमारे पास पति दै, उसकी रिप्पणीमे च्चिादे, करि 
रातिमेजनस्यागक्नो छ्रां युणत्रत माना; परन्तु यद टाक नटी हे । धर्मपराक्ामे 
च अणु्रत ओर तीन गुणव्रत मूलसंघक्रे समान ही याने दे छह युणत्रत न्दी 
मनि ह) कसो २ पतिम गुणं लेखा दै, जिसका अर्थं गुणस्थान देता हे \ 
शायद्‌ काष्संथनं शको जीर दीक्षित चिक च्छ्रा गुणस्वान माना हो । 


( १२६) 


सेधा नीरोग होगये । उप्त समय उन्दने क्षुषातुर होकर 
अन्नपान ग्रहण ॒करनेकी आज्ञा मांगी, परन्तु दुसरे आवचायेनि 
उन्दं एसा करनेकी आज्ञा नहीं दी-समाधिमरण करनेकी ही विधि 
चतखई । खहाचार्य क्षुषवेदनाको सहन नहीं कर सके, इसि वे 
आवचार्योकी आज्ञा पाटन करने समर्थ न इए । उरन्दानि अन्चपान 
अहण कर छया । इप्त अपराधे वे संधसे बाहर कर दिये गये ओर 
उनके पटपर अन्य किपी आचार्यकी स्थापना हो गई 1 खोहाचा्यैनी 
सघत निकर अगरोहा नगर आये जहांपर अगरवाकी बहुत 
डी वस्ती थी । यद्यपि वे सव अन्यमतावछम्बी थे, परन्तु उन 
दिनों खोहाचा्यैका बहुत बडा प्रमाव था इसरथ्यि उनका आगमन 
सुनकर अगरवादने मोजनके चयि प्रार्थना की । परन्तु लेहाचायैने ` 
कहा फ हम मिण्यादृष्ियोके षर आहार नहीं कर सकते है । यदि तुम 
ठग जैनधमे ग्रहण करना स्वीकार करो, तो हम भोनन कर सक्ते 
ह । उनकी विह्वत्ता ओर तपस्याका अगरवादोपर इतना प्रभाव पडा 
कि वे छोग जेनघमैको अहण करना अस्वीकार न कर सके । कोई 
७०० अभ्रवाोने जेनधमे स्वीकार कर ज्या, ओर लोदाचार्यैनीको 
खन उत्सवके साय नगरमे छे जा कर्‌ भोजन कराया । पीके वहां 
ज्ेनमन्द्रि बनवाया गया ओर सत्कार पाषाणकी प्रतिमान मि 
सकनेके. कारण उस्म काष्ठकी प्रतिमा स्थापित कराई गई ! यह वात 
जव मुपे आचारयोने सुनी तव उन्होने मिथ्यातियौको जेन 
चनानेके उपरक्षम तो खोहाचायैकी बहुतं पररा की परन्तु कं्ठकी 


( १३७) 


अतिमाके.च्यि निपेध किया । किन्त छोहाचर्यने यह मी नहीं माना। 
इतके सिवाय गायकी पृंछकी पिच्छी ठेनेकी भी उन्हनि पद्धति चददी 
ओर्‌ ईन सवका प्रायध्चित्‌ नेको गी वे स्वीकृत न हुए | 
उन्दने एक स्वतं्रखूपपे अपने सरधकी स्थापना की, जो कि पीत 
काष्ठाघके नामे प्रख्यात हुआ । परन्तु इस्त कथाम जो 
खोहाचायैके द्वारा इत संथकी स्थापना वत गई हे, उसपर्‌ विश्वास 
नहीं किया जा सकता है । यह्‌ भी खंडख्वारछाको जैन बनानेफी कथाके 
समान पएेतिहािक तत्त्वत शन्य है । क्यो उमास्वामी विक्रमकी 
"पटी शतान्दीर्मे इए है, निस समयं कि दिगम्बर सम्प्रदाये एक 
मी मतभेद नहीं हआ था । उम समय काष्ठासंवका नाम भी नहीं 
-था । विक्रमकी सातवीं शताव्दिके पहचके किसी भी अन्थर्मे का्टठा- 
संघा नाम नदीं मिरतता है । इसके सिवाय श्रीदेवतेनसूरिन काषठासके 
केव १९० वर्षं पीठे जो काषठासंवकी उत्पत्ति. ठ्स दै, उसपर 
जितना विश्वाप्त किया जा सकता है, उतना वचनकोरके कथनपर्‌ 
नहीं हो पकता है । देवतेनप्रिका वर्णन विरोष विश्वस्त होनेका 
एक कारण यह भी है कि उन्हनि कुमारसेनका मय ओर उस्रकी 
गरुपरम्परा बिच्कुख ठीक २ वतां है । अन्य अन्धोके द्वारा भी 
जिनसेनादिका समय उनके कथने बरावर मिता है । वचनकोशाके 
कर्तानि काष्ठासंधके उत्पादक वतखाये तो खेहाचायको है; परन्तु 
उनका समय वही विक्रम संवत्‌ ७९३ टिल है जो किं लोहाचार्यके 
समयते किर्ती भी प्रकार नहीं मिक सकता है । इते भी व्चन- 
-कोशकी कथा किती किंवदन्तीके आधारम ठिली हुई जान पडती ` 
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है। इस यि हम काष्ठासंघको जैनामाप्र कहना कुठ अटपटा माकम 
डता है ओर दर्रानसार जसे प्रामाणिक अन्थका प्रमाण पाकर भी 
इमारे हदये अमी बहतसे सन्देह विमान रै । विदवामेसि प्रार्थना 
हे कि वे इत विषयका स्पष्टीकरण करके समानका उपकार करं । 


अमीतक हमारे यहां अनेक प्राण न्थ काष्ठासंधके ही प्रचरति 
हो रहे है, ओर समानका बहुत बडा माग इन्दी गन्यौकी कथाओंपर 
श्रद्धानकरनेवाला है । इसके सिवाय अमितगतिश्रावकाचारादि अन्यान्य 
मन्थ मी काष्ठासंष ओर माथुरसंघके प्रचछिति ई, भिन्द लोग स्तव प्रका- 
रमे प्रमाण मानते है । कोई नदी कहता है कि ये सव अन्थ नैनाभा- 
सोक बनाये हुए है । इससे यह जान पड़ता है कि काष्ठाप्य ओर 
भूरसंचमे परे पहर खगभग विक्रमकी दवीं शताब्दी जो विरोध 
था, वह॒ अगे वुद्धिगत नहीं हुआ-धीरे २ घटता गया ओर इष 
समय ते उसका प्रायः नामदेष ही हो चका है । इसत समय तेरह 
ओर वीसपंथमे जितना विरोध दिखख्ाई देता है, हमारी समन्षमे का- 
छासंध ओर मरुपंधम उतना भी विरोध नीं रहा है ओर यदि 
दोन संघेके अनुयायियेनि बुद्धिमत्तासे काम ख्या तो अगे सदाकेः 
चि इसत विरोधका अमाव हो नावेगा । 


इस समय काषटाप॑घके अनुगामियंको पएथक्‌ छंटना भी कठिन हो 
गया ३! अग्रवाछ नरसिंहपुर मेवाडा आदि थोड़ीप्ती जातियां इस 
 संघकी अनगामिनी है, ओर उनके भद्यरकौकी गही दिष्टी, मक- 
खेद, कारंजा, आदि स्थानें है । परन्तु श्रावकेमि अक्षतरके पहके 


( १४० ) 


युष्पपूना तथा मदारकम मयुरपिच्छिके स्थानम गोपुच्छ रखनेके ` 
िवाय ओर कोई मेद नहीं जान पडता है । दोनो संघके श्रावक एक, 
दूरके मन्दिरमे अते जाति है, ओर एक ही आचार विचारसे रहते 
है । क्षुछकोकी वीरचया, खिर्योकी दीक्षा, प्रायधित्तादि विवादविषयक 
बा्तोका आन कर काम ही नहीं पडता है 1 इपच्यि शेष वातो 
काष्ठासंव ओर मूरप्घका एकमत हो मिखकर रहना कुछ आश्वयैका 
विषय नही है । 


कुछ भी हो, अथात्‌ माथुरसंव जैनामाप्त भे दी हो परन्तु श्रीअ-“ 
मितगतिमुनिके अगाध पांडित्य ओर उत्कृष्ट कवित्वके विपये कु- 
भी सन्देह नहीं है । इस विषयमे उनकी परसा करनेम कोई मी 
कुठित नहीं होगा ओर उनके परत्र अन्योंके पठन पाठनका कोई-4 
भी विरोधी नहीं होगा । संसारम उनकी कीतिं यावचन्द्रदिवाकरौ 
स्थिर रहेगी । अङमतिविस्तरेण । 





( १४१) 
 .भ्रीवादिराजसुरि । 
. जेनियमे एेसे बहुत कम रोग हंग निन्हौने सुप्रपिद्ध एकी- 
भावस्तोजके कतौ वादिरानसूरिका नाम॒ न भुना हौ । परन्तु पेते 
शेग श्ञायद्‌ दो चार ही कठिनाईसे मिरग जिन्दं यह मादूम दहो 
कि वादिरान कौन ये, कच हुए हैँ ओर उनकी कौन कौनसी रचना- 


ओसि. जेन स्मान उपकृत हुआ है । हम अपने पाठकोको इपर ठेखके 
द्वारा आन इभी महानुभावका थोडाप्ता परिचय देना चाहते है 


,, वादिरानसूरि नन्दिपंघके अचायै ये । उनकी शाला या अन्पैयका 
नाम॒ अर्गल था । परन्तु यहं॒नन्दिसंव वह नन्दिसंव नहीं 
&ै .जिसकी गणना चार स्म की जाती है, किन्तु द्रमिड या द्राविड 
पघका एक गच्छ वा भेद है । पाठकको माटृम होगा कि इस 
दरविडरसंघके स्थापक -पज्यपादसामीके रिप्य वज्रनन्दी हैँ । इस- 
की गणना पांच जेनाभासतमे की जाती है| द्रविड देरामे होने 
के कारण इसका नाम द्राविड संघ पड़ा है.। वे -संभवतः दाक्षिणात्य 
ये । षदतर्कषण्मुख, स्यादवादेविद्यापति, जगदेकमद्वादी आदि उन- 
की उपाधियां थीं । वे सिंहप्रनिवासी भवियवियेश्वर श्रीपार्देव- 
१--श्रीमद्रमिरंधेऽस्मिन्नन्दिसंधेऽस्त्यर्गःलः । 
अन्वयो भाति योऽदोपंश्चाञ्नवाराशिपारगः ॥ 
( 06 75. ि० 39, फव्टाः थापा 7. ०6) 
२--षटूतकषण्युखरं, स्याद्वादविद्यापतिग्ं जगदेकमल्ख्वादीगह्॒एनिसिद 


श्रीवादिराजदेवस्मू्‌ । 
7 ( प 2०. 36 106. ) 


( १४२) 


क प्ररिष्य; मातिद्ागरयुयके दप्य अर सुप्रान्नद्ध च्प्रह्वद्ध 


अन्यके कत्त द्यापाटमनिके सत्रह्यचारी या स्रीये थे । दाक 
स्वत्‌ ९४८ क छ्गमग उनक अस्तित्व्न पता छ्गत्ता ह ज्व 


कि 


पाच्यनायचारतक्तम क न) 


कि उन्हाने पाद्दनाथचरितकी सर्वनाकीथी ! च्छेनायचिति 
निम्नटिद्धित प्रशन्तिप्न इन सवं चातकम पता खगत हे 
श्रीनिनसारसतपुण्यतीयैनित्यावगादामट्बुद्धिसत्वैः । 
प्रसिद्धभागी युनिपुच्चेन्दः श्रीनन्दिसंयोऽस्ति निवितांहः॥१॥ 
तसिन्नभृदद्धतरयमभरीखेवियविच्ाधरगीतिकीतिः 
स्यं सिहपुरकयुख्यः श्रीपाट्देवो नयवत्मंशाटी ॥२॥। 

तस्याभवद्धव्यमहोत्पटानां तमोपहो नित्यमदादयश्रीः 1 
निपियदूमागनयपमावः दिष्यांचमः श्रीमरतिसागराख्वः 1३॥ 
तत्पादप्मश्रमरण भन्न निःभयसश्रीरतिच्छोहुपेन । 
श्रबादिराजेन कया निवद्धा जनी स्वदुद्धेवपनिदेयापि ॥ ४॥ 

चाके नगवाधिरन्ध्रगणने संवःसरे क्रोधने 

मास्त कतिञ्नान्न बुद्धिमिति शद्धे त्तीया दिने! 

सिदे पाति जयादिके वसुमतीं जनी कयेयं मया 

निष्पत्ति गमिता सती भवतु वः कल्याण निष्पत्तये ।५ 


~~ ~ न~ 
2 क 


३- ष प्म यस्य ध्र द्त्वा तदाच नदद {द्ठन्पाचद्धः 1 
यन्या दवाणणददारः च चता $चद्धः स्त सुवान चः भ्रमता 


ष्टच्धादरणः द अवच - खयदैरी 
यर र्गनादन्दादरण नरगद्धा आाचवच्छ खयवेरीम गोज ६1 | 
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` लक्ष्मीवासे वसति कटके कटगातीरभूमो 
कामावोप्िपमदसुरुभे सिहयकरेश्षरस्य । 
` निष्पन्नोऽयं नवरससुधास्यन्दसिन्धुमवन्धो 
जीयादुचेजिनपतिभवयक्रमेकान्तपुण्यः ॥ ६ ॥ 

पिच्छे दो पद्यसे यह भी माटम होता है क्रि पा्मनाथचरित- 
की रचना नयसिह्‌. महारानके राज्य कारमं उनकी राजधानी 
इरे थी । यह सुन्दर राजधानी कूगा नामक नीक किनारे थी । 

इतिहाप्तका पर्वेक्षण करने जाना जाता है कि, ये जयसिंह 
महाराज वचौट्क्यवंशमे इए रै । पृथिवीवह्ठम, महारानाधिरानः 
परमेश्वर, चाड्क्यचक्रेखर, परमभद्धारक ओर जगदेकमह् आदि ईन- 
की उपाधियां थी 1 इनके वदाम जयसिंह नामके एक ओर राना 
` हां गये है, इसच्यि इन्दं द्वितीय जयसिंह कहते है । इनके राज्य 
समयके २० से अधिक ॒रिखटेख ओर ताम्रपत्र मिक्त रै; परन्तु 
उनसे इसत बातका पता नहीं ङ्गता कि इनका राज्यमिषेक 
कब हुआ था । उक्त ठेखोमं सवसे पहटा ठेल रक संवत्‌ ९३६८ का 
ओर सरसे पडि शाक संवत्‌ ९६४ का है, निपतते इतना तो 
निर्विवादं घिद्ध हेता हे कि उन्होने कमते कम शक संवत्‌ ९३८ से 
९६४ तक राज्य किया है। इसके वाद्‌ उनका पुत्र सेमिश्वर 
( आहवमछ्छ ) उनके राज्यका स्वामी हज था । 
महं कह्पनदी कहं हे जीर जयसिकी राजधानी कटां यी. यह मादस , 


नदीं । जयसि पुत्र सेमिश्वर भरथमने तो अपनी राजधानी कत्याणनगर 
( निजामराज्यके अन्तत कल्याणी ) मे स्थापित की थी । 
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तिके द्वारम नव इपर बातका जिकर छि तच वहाँ वैदे ह 
किती श्रावकने-नो करि वादिरानका भक्त भथा-पृचनेपर गुरुनिन्दाके 
मये यह कद दिया कि-नहीं मेरे गुरु वादिरान कोदी नदीं है । 
इपर बड़ी मिदं हु । आखिर यह ठहरा कि महारान कट स्वयं 
चलकर वादिराजको देसैग । श्रावक्र महाराय उस समय कहते ते 
कह गये पर॒ पीडे बडी चिन्ता्मे पडे । ओर कोई उपाय न देख 
गर्के पाप्त जाकर उन्होने अपनी भट निवेदन की ओर कहा अव 
खजा रखना आपके हाथ है ! कते ह कि उसी स्मय वादिरन- 
भूरिने एकीमावस्तोत्रकरी रचना की ओर उततके प्रमावसे उनका 
कुष्ठरेग द्र हो गया । एकीभावका चीया छक यदह है,- 


भरागेवेद्‌ तरिदिवभवनदेप्यता भव्यपुण्या- 
तपृथ्वीचरक्रं कनकमयतां देव निन्ये त्यद्‌ } 
ध्यानद्वारं मम रचिकरं स्वान्तगेहं भविष्ट- 
स्तक्कि चित्रं जिन वपुरिदं यत्सुवर्णीकरोपि ॥ ४ ॥ 
--हे भगवन्‌; स्वरम खोकपरे माताके गभे आनेके छं 
महीने पद्मि जब आपने पएृथ्वीको सुवणमयी कर दी, तव 
ध्यानके द्वारे मेरे घ॒न्द्र अन्तुर्यहमे प्रवेश कर चुकनेपर यदि 
आप मेरे इस शारीरक सुवर्णमय कर दँ तो क्या आश्वर्यं है £ 
वाद्रिरानसरिकी इ प्रर्थनाते अनुमान श्रिया नाता हे कि अव- 
ही उनके दारी कुक विकार देः गया था ओर वे उप्तकेो दूर 


प 1 णण 
- : १ एकीमावके तीसरे पाच ओर सार्वे शछछोकका मी इसीसे मिक्ता ज॒क्ता 


भविद्ं) 
१० 
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करना चाहते थे ओर वह विकार नैता क उक्त कथाम कहा गया 
है-कुष्ठरोग था । 

दूरे दिन महाराजने जाकर देखा तो वादिरनपूरिका दिन्य ८ 
शारीर था-उनके शरीरम किती व्याधिका कोई चिन्ह नदीं दिख 
देता था ! यह देखकर उन्होने उप्त पुरुषकी ओर केपभरी ट्प 
देखा जितने कि दरार इस वातक्रा जिकर क्रिया था । मुनिरान 
रानाकी ट्टका अभिप्राय स्मञ्नकर वेे-राजन्‌, इप्त पुरषपर कोप 
-करनेकी आवदयकता नहीं है ! वास्तवे उन सच कहा थाम 
सचमुच ही कोदी था ओर उसका चिन्ह अभी तक मेरी इप्त कनि. ' 
टिका ( अंगुडी ) मेँ मोनूद्‌ है । धर्मक प्रमाव्ते मेरा कुष्ट आन ही 
दुर्‌ हआ है । इत्यादि । यह सुनकर महारानको वडा आश्चर्य 
हआ । मुनिरानपर उनकी बडी भक्ति हो गई 1 मल्च्पिणप्रदास्तिक -- 
£ सिह्मच्पीठविभवः ' विपण इसी बातको पुष्ट करता है । एेसे 
-भभावरारी महात्माकी नयरभिंहनेररा अवद्य ही भक्ति कते हगे । 

वदिरानसूरि कैपते दिगन विद्वान्‌ ये, इतत वातका अनमान 
पाठक नीचे छ्खि इए प्यप्ि करगे । ये पद्य श्रवणवेदगल्के 
‹ मदिरास › नामक रिलङेखमे खुदे हए दै-- 

नरैरोक्यदीपिका बाणी द्राभ्यामेवोदगादिहं । 

जिनराजत एकस्मादेकरस्माद्रादिराजतः ॥ १ ॥ 

आरुद्धाम्बरमिन्दुतिम्बरचितोत्पुक्यं सदा यरा 

इछ वाक्चमरीज-राजिरुचयोऽभ्यर्गं च यत्कर्णयोः 1 

` 9. यह म्रदस्ति शक संवत्‌ १०५० की छवी इहह ------ - 
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- सेव्यः सिदसमच्थपीठविभवः स््परादिभना- 
देत्तौचैजंयक्रारसारमदिमा श्रीवादिराजो विदाम्‌ ॥२॥ 
यर्दाय गुणगोचरोऽयं वचनविलपप्रसरः कवीनाम्‌ः- 
श्रीमचीटक्यचकरेखरजयकटके वाग्वधूनन्मभूमौ 
-निष्काण्डं डिण्डिमः पथेटति पटुरटो वादिरानस्य जिष्णो । 
जहयुदयदराददर्पो जदिहि गमकता गवंभूमा जदारि 
व्याहरेरण्यो जहार स्फुरगरदुमधुरथन्यकान्यावटेपः ॥३॥ 
पाताङे न्याछराजो वसति सुविदितं यस्य जिह्वासहस्रं 

निगन्ता स्वगेतोऽसौ न भवति पिषणोवज्रभ्र्स्य शिष्यः । 
जीवेतां तावदेतों निख्यवद्वशाद्रादिन; केऽनान्ये 

र्व निरुच्य सर्वं जयिनमिनसमे षादिराज नमन्ति ॥७॥ 
बाग्देवीसुचिरप्रयोगसुद्दपेमाणमप्यादरा- 
दादत्ते मम पाशैतोऽयमधुना श्रीवादिराजो भनि; 
भो; भोः पश्यत पर्यतेष यमिनां किं धमे इत्युचके- 

एव्रह्मण्यपराः पुरातनयुनेबोष्टत्यः पान्तु व; ॥ ५ ॥ 
आवार्भ- अटोक्यदीपिका (त्रेलोक्यको प्रकाशित करनेवाटी ) 

वाणी या तो निनरानके मुखते निगैत हई या॒वादिरानसूरिते ! 
वादिराजकी मदत्वप्तामग्री रानाजके स्मान थी । चन्द्रमाके समान 
उज्जर यदाका छत्र था, वाणीरूपी चवर उनके कानके समीप- 
-इरते ये, पब उनकी सेवा करते येः उनका सिंहासन जयरिहनरेश- 
सै वा परपरिहौसे अवित था ओर सारी प्रवादी श्रना उरस्वरसे. 
उनका जयजनयकार करती थी । उनके गृरणोकी प्ररं कविर्यो- 
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ने इस प्रकार की है-चैट्क्यचक्वती जयकिहकी रनधानीर्गे- 
नो कि सरस्वतीरूपी खीकी जन्मभूमि थी--विनेता वादिरानसि- 
की ईस प्रकार इगडगी पिरत थी कि हे वादियो, वादका घमंड 
छोड़ दो, हे काव्यमम॑जञो, तुम अपनी गमकताका गर्वेत्याग दौ, हे 
वाचालो, वाचालता छोड दो ओर ह कविय, कोमल मधुर ओर 
सुट कान्य रचनाका अभिमान त्याग दो । जिप्तकी हजार 
जिहार्ये हैँ वह नागराज पाता रहता है ओर इनद्रका गुरु नो 
बृहस्पति है वह च्वर्गखोकमे चखा गया है ! ये दोनो वादी उक्त 
स्थानम नीते रं । इन्दं छोडकर यहां के वादी नहीं रहा है । 
वतङादये, यहां ओरकौन है १ जोयेवे तो सत्र बल्क्षीण हो जाने- 
से मवै छोडकर रानपततमामे इतत विनयी वादिरानको नमस्कार ` 
करते हैँ । इत्यादि । 

एकीमावस्तोजके अन्तमं किरी कविका बनाया हुभ नो यह 
-छोक ह, उसे तो पठककोने सुना दी दोगा-- 

, वादिराजमनु शाग्दिकखोको वादिराजमनुताकिकिदः 

. वादिराजमनु कान्यछृतस्ते वादिराजमनु भव्यसदहायः ॥ 

,, अथीत्‌ नितने वैयाकरण ई, मितने नैयायिकं है, नितने कवि 
है .ओर नितने. भव्यप्हायक हँ वे सब वादिरानसुरिसे पि है। 
माव .यह कि वादिरानके समान कोई वैयाकरण नैयायिक ओर कवि 
मह हं । 
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एके प्रसात्मक छेक ओर्‌ भी सुनिएः- 
` सदति यदकरठ; फीर्ने धर्मकीरति- 
वैचसि सुरपुरोधा न्यायवादेऽक्षपादः । 
इति समयगुरुणामेकतः सतानां' 
र्पिनिधिरिव दैवो राजते वादिराजः ॥ 
{ ४146 1४5, ३०. 39, पि ण्2 एप एए 11५. 7८६ ) 

अयात्‌ वदविराजभ्रूरि सममे बेरनेके स्यि अङ्क मदक समान 
है, कीतिमे धर्मकीर्ति ( न्यायविन्दुके कन्त प्रिद्ध बौद्ध नैयायिक ) क 
-समान ह, वचनेमिं बृहस्पति ८ चाक ) के समान है ओर 
` न्यायवादमै अक्षपाद अयौत्‌ गौतमके समान है। इत तरह वे 
( श्रीवद्विरानदेव ) इन जुदा जदा धर्मगुरुभकि एकीमूत प्रतिनीधिके 
पमान श्ोमित हेते ई । 

श्रीवादिरानसूरिकी प्राप्तम उपरके रटे नो कुछ कहा 
गया है उस्तते अधिक ओर क्या कहा जा सकता है वह समय 
सचमुच ही धन्य था जव जेनप्ताहित्य ओर जेनधर्म॑का मस्तक उचत 
करनेवटे एमे २ महात्मा जन्म ठेते थे । 
. वादिरान स्वामीके बनाये इए केवछ चार भन्थाका परता छ्गता 
डे-- १ एकीमावस्तेत्र, २ यशोधरचीरितः ३ पाेनाथचस्ति, 
ओर ४ काकृत्स्यचरित । इनसे एकीमावस्तोत. केवर २९ -छाकाकी 
डदीप स्त॒ति है उसका स्वेन बहुखताते प्रचार ह । इतत स्तोत्रकी 
कविता वडी ही कोमर प्रप्र मधुर ओर ददयद्रावक्र हं । दृ 
यरोधरचस्ति छोयप्ता चतुःसर्गात्मक कान्य है । इमे वेक २९१ 
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` बादिराजसूरि केव कत्रि दी नदीं ये । वे न्यायादि शाके भी 
अप्ताधरण विदान्‌ थे | तत्र अवदय ही उनके बनाये हुएन्याय व्याक्त- 
रणादि विषयक अन्थ भी हेगि । परन्तु काठके कुटिल्चक्रम पडकर्‌ 
आन उनक्रा द्रीन दुम हे गया है ¦ एक सूचीपत्रे वादिरानके 
स्वेमणियदोविनय, वाद्भ॑नरी, धर्मरत्नाकर्‌, ओर अकरकराष्टकटीका 
इन तीन भ्रन्योके नाम ओर भी मिङ्ते है; परन्तु वादिराननामके 
ओर मी कर विद्वान्‌ हो गये ई, इखि निश्वयपूषेक नही कहा 
ना सकता कि वे इन्द वादिरानके ह अथवा विपरी अन्यके । 


वादिराजस्रिका पादवैनाथचरित श॒क संवत्‌ ९४८ मे वना ह, 
यह पुम कहा नाका दै; परन्तु शेष अ्न्थ कव बने-अरशस्ति्योके, 
अभावे इसत बातका पता नदीं दगता । यश्रोधर्चरितके विषयमे 
इतना कहा जा सकता है कि वह नयतंह महारानके ही राज्यकाम 
ना ह । क्योकि उसके तीसरे सगके अन्त्यदलोक्म ओर चोये पीके, 
उपान्त्य श्छोकम कविने चतुराईते जयसषिंहका नाम योनित कर्‌ 
दिया है-- 

« व्यातन्वञ्जयसिंहतां रणमुखे दीष दधौ धारिणीम्‌ ॥ ८५५ 
^ रणयुखनय्सिहो राज्यलक्ष्मी वमार ॥ ७२ ” 

्रवादिरानपूरिका निवासस्थान कहां था, उन्दने कब दीक्षा ॐ. 
थी ओर कच तक इस्त धराधामको अपनी पुण्यमूर्ति सुशोभित किया 
था यह जाननेका को साधन प्रात नही हेनितते सेद हेरि इस. 
विषयमे हम कुछ नहीं ट्लि सके । । ॥ 


( १५२) 


्ीवादिराजसुरिके समकालीन कर बद २ विद्वान दो गये.है। 
श्ीविनयभद्टारककी-जिनक्रा कि दुसरा नाम॒ पण्डितपारिनात था, - 
ख्य वादिरानपुरिने एक प्म स्तुति की रै । वह प्य यह है-- 
“` यष्टिघातपसोः भरशस्तमुभयं श्रीेमसेने मुनी 
` प्रागासीत्साधिराभियोगवरुतो नीतं परा्ुन्तिम्‌ । 
भायः श्रीषिजये तदेतदखिरं तत्पीरिकार्यां स्थिते 
सकरान्तं कथमन्यथानतिचिराद्ियिदगीरक्तपः ॥ 
ये विजयभष्टारक हेमसेन मुनिके दपर वैठे ये । इनकी प्रद- 
साका एक -छोक मच्िणप्रशस्तिभं मी मिलता है । इसत इटोकपे 
यह भी मरम होता है कि उप्त प्मयकरे को गगरी नरेश. 
उनके भक्त थेः-- । 
` गङ्ञावनीश्वररिरोमणिवन्धसन्ध्या- 
रागोहछसचचरणचारुनखेन्दुरक्ष्मीः । 
श्रीरन्दपुवैविजयान्तविन्‌तनामा 
धीमानमानुषयुणोऽस्ततमःपमांशुः ॥ 
बहुत करके ये गंगर्वशीनरेश चामुंडराय महारा हगि । वयक 
चामुंडरायका समय शककी द्रावीं शताब्दी ही है ! उनका जन्म 
शक संवत्‌ ९०० मे हआ था । यद्यपि वे महारान राजमद्छके मंन 
या सेनापति थे तो थी राना कहते ये । वे जेनधर्मफे परम्‌ मक्त 
ये, यह तो प्रसिद्ध दही है। 


( १५३) 


गचचिन्तामाणि ओर क्षररढामणि काव्यके कन्त वीर्दाम्धिहके 
विद्यागुर पृष्पसेन भी वादिराजके समक्राटीन ये । 


, महाकवि मद्िपिण ( उभयमाषाकविचक्वतीं ) निन्दनि कि 
शक संवत्‌ ९९९ म मदापुराणकी रचना कौ है टगमग इपरीप्तमयके 
अन्यकती ह | 

दयापा मुनिं जो क्रि वादिरानके सती ये वड़े भारी विद्वान्‌ 
ये. मद्िणप्ररप्तिभ उनकी म्रदीसाके कई पच हैँ । स्यानामावपे 
इम उन्दे उद्धृत नदीं कर सके । नेमिचन्द्रतिद्धान्त चक्रवती 
जर कनड़ीके रन्न अभिनवपम्प नयसेन आदि प्रसिद्ध कवि भी 
ठगमग इसी समय इए है । शककी इष दशवीं शतावधि नेनि- 
येम वीस विदवद्रत्न उत्पन्न क्रिये थ । 

नोट टेखके टिलनेम हमे यदोधस्चीरितकी भूमिकाते 
ओर सोटंकियेकरि इतिदासते बहुत सहायता मिट है! अतएव इम 
दनो भन्थेकि टेखर्कोका हृदयसे उपकार मानते हं । 





१, श्रीयुक्त ॐ. एतु. कषपस्वामी दाल्ञीनं यदोधस्वरितकरा भूमिकर्म 
छिखा है करि वादीभसिह्ा वास्तविक नाम अजितसेन सुनि था । वादीभर्चि 
उनका एकं किरेपण या पदवी थी 1 यथा मच्पिण्यदस्तौ-- 

सक्रद्युवनपालानन्रमू्ीववद्धसयुगितसुकुरचृडालीडयादारविन्दः 1 
मद्वदखिख्वादमिन््रकम्मप्रमेदी गणभदजितसेनो माति वादीम्िहः ॥ 
, २. पुष्यमेनमुनि वादिराजके समकालीन दोनेसे बादामरसिंहका मव मीएक 
श्रकारसे निधित हयो जाता टै जो ङि पटले अदुमानोसि सिद्धं किया जाता था । 
































{दपि ५ 
` महाकविं माण । 
ऋ कष क साचःय ध: भ 1 । [ प [ न्न ,। 

मदिरेण नमक पह हतत = ह्‌! गृ ठ्‌ =^ ५० 

~ च्य > लि अनन अन्य गनना भ ी ६ 
मते चहत्मये एमे इ निन्दनं अनक अन्था चनन भा क द! 
५ अ = अ दिष्ठा =, = ब ~~~ ~ 
जिन मदिषिणत किपयमं हिना उष्हत ठे, उनतत दु ख 
पीठे एक मा्धेऽग नानकं दुर्‌ अचि ह्य गवं हः = 
2 > क, ९ | [1 हवे ८ अ प 
च मदि ही धेगके विद्रा ये ¡ इम फट़म्‌ अन्तस्कः 
कारण अ्मीतक बहत सेन देनेननि एक ही त्तमछते च । प्रनत 
रण अभतक्र दहुठ छन दनक एक हया नक्त प्ख 
् न [^ भ्ये मद्धि प्रि सभवभापाक पकम वक्कीः 
यहं त्रम दूर्‌ हो गया हं | पाट नण उभवभापाक 
चिचक्रयरी पडते ससोभित = > द २ यच्वारिन्‌ ~~ 
तरचत्तीक पदमे सुखोमेत्त च्छर्‌ दुर सपार 
अ 
धृ | 

इडभमवमपि कक के ना [क्विचन््वती ~ णन हापराणि क > [न+ 

उभवमषाक्विचन्वर्ती मदिदिणने मदापुरणतः श्रदात्तम अ- 
पला पत्विय इम्‌ प्रकार द्वा 2 
ना पार्य इग परकर दिवा हइ 

ताय चृटयुन्डनाश्नयर्‌ श्राजनषमख्यव 

र ~ भरीक्विचच्छव्ियतिपः =>, ~र 

स्या च ज्वरचच्वातयातपः चमह्षणादयव, 1 

सन्षपालयमादचुयणक्यनन्यास्यान्दत चुण्वत्ता 

भृन्याना डृरतापह रचतवानःरषदयाम्बु कः ॥ 

चपक्जकतादधन सद्व रशक्रभूखनः! 
सरनिटरस्सरे ष, सदर भ पञ्मीदिने ४४ 

नद्रत्सरे ज्येष्टं सदये पच्वमीदिने ॥ 

१. च्यद्वादमंलरके क्त्र नम म निः दी डहै, स्तु दे शरेटःन्बर 
सन्प्रदाव्ने इद दै 1. इख पद्य सेय उन्न न्ह अत व्दैर भी 
दो ए विदच्‌ इ प्के ओस्ति दे है, जड दि सरदि 

नरज खस्ूररे १ 


( १५५) 


अनादितत्समाप्तं तु पुराणं दुरितापहम्‌ । 

जीयादाचन्द्रतारार्क बिदग्धजनयेतसि ॥ 

भ्रीजिनसेनष्ूरितनुजेन इदृष्टिमतपमेदिना 

गारडमेत्रवाद्सरकागमलक्षणतकरमेदिना ॥ 

तेन महापुराणञ्ुदिते थुवनत्रयवतिंकीर्तिना । 

भाकृतसंस्कृतोभयकवितवधृता कविचक्रवर्तिना ॥ 

इन -छोकरते मादूम हेता है कि महाकवि मद्िषेण संसत 

सर्‌ पराकृत `दोनेो भाषाअकरि महाकवि ये-कविर्योक्े चक्रवर्तीं ये, 
व्याकरण, न्याय, आगम, गारुड म॑त्रवाद्‌ आदि सव ॒विषयोके ज्ञाता 
थे; बड़े २ मिथ्यादृष्टियैको उन्दने परानित किया था ओर सत्र 
ओर उनकी कीतिं फैट रही थी । शक संवत्‌ ९१९ की ज्येष्ठ ` 
सुदी ९ को उन्दने मूखगौद नामक तीथेके निनमाद्दिरमं अथवा 
वसतिकामे महापुराणको समाप्त किया था । यहं भूढगुद्‌ नामका 
भाम भव भी है ओर धारवाड जिठके गदगः ताला उप्तकी 
गणना की जाती है । पटे शायद यह स्थान बहुत प्रतद्ध 
रहा होगा, परन्तु अब. नहीं है । उन्दने आपको श्रीजिनसेनस्ू- 
रिका पुत्र वतखया है । इसे जान पडता है करि गृहस्यजीवनमं 
नो इनके पिता हँगि, पीरेते उन्दने दीक्षा ठे ी देगी ओर मुनि- 
जीवनम उनका नाम निनसेन रक्खा गया होगा । जिनेन नामके - 
मी कई आचा हो गये है, इससे यह परता ठगाना कठिन है करि, - 
इनके पिता कौनं ये! आदिशुराणके कत्त भगवन्िनसेनका ` 
समय शाक संयत्‌ ७६५ तकका निरचय हो चका है, ओर हरि- 


( १५६) 


पराणके कन्त जिनसेनने दखिदापुराण श स्वत्‌ ७०९ मं. 
समाप किया हैः सो उक्त दो भिनतेन ते मदिपेणक्रे पिता हो नदी, 
सकते ईँ; क्योंकि इन दोनेपि मद्िपेणक्ा समय दो तोप है 
अतः इन्के पडे हेनवाटे कई तीमरे ही जिनतेन इनक्र पिता गि ! 
मधयिणक्त महापुराण बहुत चव ई । केवट दौ दजनार्‌ छ कम्‌ 
उसकी सक्ेपतः रचना की गई हं । पन्त अन्ध चहुत सुन्दरं ह सीर 
उपम अनेक विषय रेते आवे दै नो वृत्ते अन्धाम नदीं ई । इतकी 
एक मरति कोर्दापुरके भट्ारकं रक्ष्मीसेननीके मवम प्राचीन कानी 
-ध्पि ताडमर्वोषर च्ि हई ह 1 उम्रपर इपर बातकः उक्र नहीं 
है फ वह कव चिद गई हे श्रवण्वेद्गच्करे बद्यमृरिष्रास्ीके 
मडारम भी शायद्‌ उप्तं एक प्रति हं । 
उभयमापाकविचत्रवर्पी ` ने इ्तमं सन्देह नहीं किं अनेक 
-अन्थकी रचना की होगी, परन्तु अभीतक उनके सिकं तीन 
अरन्यीका पता खगा हे, एक महापुराण जिन्न उपर उट दो 
दै, दूसरा नागकमारकाव्य ओर तीन सज्जनचित्तवछ्म । 
-ये तीना अन्य सकृत । प्रातम्‌ अभीतक आपका कोई भी यन्य प्रप्त 
नदीं इजा है, परन्तु होगा अवद्य ! क्योकि आपने अपनेको सस्छतके 
समान प्राज्ृतक्रा भी कवि कहा है । प्रवचनप्तारयीक्रा, पचस्तिकाच- 
- दीका, ज्वालिनीकल्यः पञ्मावतीकरसय, वज्पनरविधान, बद्यत्चा ओर 
सआदिपुराण ये अन्य भी मचपिणाचायके नामते प्रपिद्ध है; परन्र॒ यह 
-नहीं. कहा जा सक्ता हं करे उनम उभयभाषाक्रविचक्रवर्वीके र्वे 
-इए  कौने है, ओर दूप्तरोके कोन : | 


# 
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.“.नागङ्कभारकायग्य एक. ठेयमता पंन्रगात्मकर काव्यं . -जैीर्‌ 
९०७ छोकरोमं पृण हो गया ह | ययपि इत अन्यम कर्तने अपनी 
प्रशस्ति नदीं दी है ओर प्रारभमे एक गह अपने मदिविेण नामक 
पिवाय कुक भी नदीं छ्लि हेः तो भी प्रत्येक सर्गके अन्तम इत्यु- 
भयभापाकविचक्रवर्तिश्रीमद्धिपेणशषुरिविरवितायां भरीनागङ्मा- 
रपश्चमाक्रयाय। इत्यादि च्ल हया है; निप्तप् जान पडता करि. 
महापुराणके कन्त मध्यिणने ही इसकी रचना की है । इस काव्यकरे. 
परारमम चिता है कि- 

, , कर्विमिजयदेवा््ंगे्यः पर्विनिितम्‌ । 

. यत्तदेवासिति चेदत्र विषमं मन्दमेधसाम्‌ ॥ 
पसिद्धेसंस्छृतेवाक्येविंदजनमनोदरम्‌ दरम्‌ । 
तन्मया प्यवन्पेन पष्धिपेणेन रच्यते ॥ 
इत्तसे माम हेता हैः कि, मद्िणके पदे जयदेव आदि करई 
कविर्योके बनाये इए गद्य ओर पद्यमय नागकरुमार्‌ ये, परन्तु वे कठिनः 
य इप््यि मद्ियिणने इते सरट ओर प्रतिद्ध संस्कृतम बनाना उचित 
समश्चा 1 वाप्तवम यह कान्य बहुत सर है ओर साधारण सस्त 
पदे हए इसे सदन दी पमश़् सकते हँ । 

` सनज्ननचित्तवद्धभ केवल २५ रावंदविक्रीडित -छोकरौकाः 
छोयस्ा काव्य है । इसमे मुनि्यकरो वहत दी प्रमावशाटी रार्व्दोमे, 
उषदेद्य दिया ह कि तुम अपने चास्को निर्म रक्ो, ्ामके समीप 

१. वाहवलिनामके कविते इग्र कन्यका अनुवादं सनद भाव्राम दक सतत्‌ 
१८५०७ मेँ क्रिया है 1 । 
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मत्र रहो, लिये सम्बन्ध मत्त रक्खो; परिह धनादिकी आकांक्षा ! 
मत करो, भिक्षा्मे जा ला सुखा भोजन मिले, उससे संतोपपूवैक 
पेट भर छे ओर इन्द्योपर विनय प्राप्त करके अपने यति नामको. 
सार्थक करो । इस छेटेपे अन्धके पाठ करनेते अनुमान हेता ह कि 
शरीमदिषिणाचायैको अपने समयके मुनियौको हिथिचारमे भवुत्त 
देखकर बडी चोट छी थी | उनके हृदयकी वह चोट सञ्जनचित्तव- 
छमके कई छोकते स्प्ट व्यक्त होती है । इषम सन्देह नदीं कि 
वे वेड इढनरती ओर पिरक्त मुनि. हेग; परन्तु उस समयके सव दी 
मुनि रते नही हौगे 1 उनम अव्य ही रिथिाचारकी प्रवृत्ति ` 
-होने र्गी होगी । भद्धारकौकी उत्पत्ति भरे ही वहत पठे हुई हो 
परन्तु उनका वीन उनसे करई सो वषै पिरे हमरे मुनि्मानमे 
पड़ चुका होगा । । 


सरे मिषेण आचाये जिनकी कि 'मरुधारिन्‌ पदवी थी 
ओर भिनका उदेत इ ङेखके प्रारंभे किया गया है, शक संवत्‌ 
१०९० की फालुन कष्ण तृतीयके श्चेतस्रोवसम ८ श्रवणवेगरम ) 
समाधिस्थ हुए ये एे्रा मच्िणमरा्तिसे' माम पडता है जो $ 
‹ इन्त्किरान्स एट्‌ श्रवण्वेरुगोखा › नामक अगरेनी पस्तक्मे प्रका- 
शित हो चुकी है । वे अनितसेन नामक आचार्यके शिष्य ये ओर 
वड़े भारी विद्धान्‌ योगी ओर नितेन्दरिय ये 





१ 
१ यह यदी भारी प्रशस्ति श्रवणयेर्गोरके पाशवैनायवस्ती नामके मन्दिरमे 
कई रिलार्ओंपर उकीरी हु अव भी मौजूद है ! 
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स्वापिसमन्तभद्राचार्थं | 


सरस्वतीस््रविदारभूमयः समन्तभद्रमयुला युनीन्वराः ! 
जयन्तु बाग्वज्निपातपातीपरतीपरादान्तमदीधकोध्यः ॥ 
धरीवादीमर्सिंद ! 
भगवान्‌ समन्तभद्र विक्रमकी दूरी शतान्दीके कगमग हो गये 
ई । इनके समान स्याद्वाद नयके पारगामी आचाय बहुत ही येडे 
इए है| 


इनके समयके विषयमे बहुत मतभेद है । अभी तक कोई 
परमाण रपा नदीं मिद्य है जिने निश्चय पूर्वक कहा जा भृक्रे ॐ ३ 
+~ कव हुए हँ । महामहोपाध्याय प॑० सतीराचन्द्र वियाभूषण एम, एु 
ने इनका समय ईस्वी सन्‌ ६०० निथ्य किया है । परन्तु क्रिन 
प्रमेति उन्दने यह स्थिर फया है, जव तक यह माट्म न 
हो, तव तक हम जेनियांकी पट्रावटी आदिक अनुपार छदं विक्रमकी 
दूप्तरी शताव्दीका ही मानते हँ । 


श्ीङन्दङ्न्दाचार्यके पड्पर भभाचन्द्र॒ नामके एक आचाय 

` हो गये है । उन्हंनि प्राङृत भाषि समन्तमद्राचायेका एक चसि- 

अन्य डिल है। वह यन्य वतमानं अप्राप्य हो गयादहैः परन्तु 

उप्तका पारां माश्र्षेण भट्रारकके शिष्य श्रीनेमिदत्त बह्मचारके 

~ ननाये इए आराधनापतार कथाकोषमे मिखता है । पटे हम उसका 
चरित्रात्मक अदा ही यहांपर प्रगट करते हैः-- 





क्र ~ ज्ेनघमका का चहत अच्छा प्रचारं था 
उम समय क्यम्‌ जनषमक्म चहु अच्छा भ्रकार्‌ थ । कद्ध 
बडे २ विद्धान्‌ ओर तप ऋदतरिमुनि विहार क्रिया करते थं 1 उत॒ 
वहां दोद्धधर्मका ४३ प्रवेता नीं ~ न दसा 
स्यं तक वहा चद्धवमक्नं पकस नहा हंसया 1! क्छ क्रि एस 
क च +, 6 दीमरी अ~~ ोद्धभिः स्क य 
उल्छ्व गिल्ता है कि ईसाकी रीप्री चताव्विमि जद्धमिद्धक उः 
न परन्त नकवभ प्रन्तमिं वे दध्म ९ (सर ग्रचर ~, 
देदयमं आ य { पतु ञन्व भ्रन्ताम चद्धधनक्नम उतरा म्रकार्‌ € 
प्रान्ते ईसाकी ती <~ --<> ~ भगवान्‌ 
रद्य था ˆ उतर प्रान्तब इत्तत्रम तिर सटा दक्र जवततक्त भयव 
अवतार ज्ेनधर्मकी ई ~~ किसे विजय ठंढभी छ ~ 
अकटकदववं अवतार ननघमदण ।फर्‌मं तनव दुदटुमा न्ह 
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वनाई; तदतकत कोद्धधमं वरानर्‌ रहय ह ! अस्तु 


स्वार्नाच गरह्त्यघम कारेण कन्तके 





पीठे 
वस्थाम ही दीक्षा टे सीः चिन इस वातक्ा कुक भी उच्छ नहीं 
मिलता है 1 तो भी उनके सन्यृणं चषर्येकि आशश्चयैक्नारक पांहित्यपर 
विचार करने यह कय जा सकता है कि उन्हे रिता चाल्यकराल्यै 
ही मिटी होगी ! दीक्षा ठेनेकते पश्चात्‌ स्वामीने कचदिदने चिहार 
रके जेनघमेकरा चड़ा मारी उद्योतं करिया | पन्त उसी मय उन्ह 
स 





° भस्मक् व्याध ` नमक्र रन दे गया ¡ जेम्स कि चाहं जितना 
खाचा पचा नाचः न्वे भतम हं नाता ह ॐर्‌ मद्म 
वनी रहती इं । इसकते कारण मुनिधर्क्न पाल्न करना असमव ज्ञे 
गया । टच्र्‌ च्वान्रं उम नय पनं चारे मामेसे च्यतत द्ध 
१ पड़ । भृ आत कन्नके ष्ये उन्दने यत्तिदेषे स्योन दि 


(1 धरण प्रम ~ भव 
अह्‌ पाधा सुक वेषे परग क्त्र कनचीदेराते कहर 
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, उंत्तरकी ओर नाते नाते मागमे उन्दँ पौपुर मिला । उक्त 
- नगरम एक बड़ी भारी दाना थी ओर उप्तम. वुद्ध मिक्षुकोरका 
इच्छानुपरार मोन मिता था ! यह ॒देलकर्‌ स्वामीने बौद्ध साधुका 
वेष धारणः कर छया ओर कु दिनं वहीं निवास करिया । परन्तु 

मरपेट भोजन न मिङनेते वहति चर दिया । 
- ` फिर विहार करते करते वे दपुर नगर्सं पहुचे । परन्तु वहांपर 
वैदिक धुर्मैकी प्रवङता थी, इचि वोद्धवेष छोडकर स्वामीजी माग- 
वतधर्मीय साधु बन गये । परन्तु वहां भी जो सदावन भोनन 
मिखता था, उसप्ते उनके रोगकी रान्ति नहीं इई, इसच्यि द्दपुरसे 
. विदा डेनी पड़ी । वहांसे चकर स्वामीनी वाराणसीमे पहुचे । उस 
समय वहां शिवकोटि नामका राना राज्य करता था । वह बडा 
भारी शिवभक्त था । उसने शिवजीका एक सुविरार मन्दिर बनवाया 
था ओर उसकी पुना वह दोव ब्राद्मणेसे पटर पक्वान्नके विपुर 
नैवेयते करवाता था । उप नैवेयका ठायवार देखकर स्ामीनी तत्का 
ही हवक्ऋषि बन गये । मस्तकपर नया वदा च्यि, कर्मड्ु रुद्रा 
की माला आदि उपकरण डे व्यि ओर एक छम्वा चोडा तरिपुंड 





१. भ्रो° ठंस्नन ओर ष॑० व्यंकरस्वामीके मतसे विहार देकसे मिला हमा जो 
वगालका कुछ भाग दे, वह पुंदृदेशा हे जीर महाभारतम भी एषा वणन टै कि 
अंगदेदासि वैगदेशमे प्रवेश करके पले भीसने पुद्रदेशीय रोगोको जीते । इश- 

>खियि अंग ओर व॑गके बीचका देशा अर्थात्‌ विददार आर व॑गाल्के मध्यका देदा 
ह पुं हे । २, वतमान मन्दसौर ( मालवा )\ 
१९ 
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खगाकर्‌ शिवजीके मन्दिरं जा पहुचे ! स्वामीजीकरो वारत्रार वेष 
बदृख्ते दे यह राका हो सकती है फ उनकी श्रद्धा चैत्ति ठीक 
रही होगी £ इसका उत्तर कथाकोरामे इस प्रकार दिया 
गया हैः-- 
अन्तस्पुरितसम्यत्तवे बरिव्याप्तकवाछकः । 
शनोभितोऽसौ सहाकान्तिः कदैमाक्तमणियेया ॥ 

अर्थात्‌ अन्तरंगके स्फुरायमान सम्यक्ते ओर वाहक ` कुडिग 
वेषते स्वामी समन्तभद्र रेते शोभित होते येः ञमि कीचडभ चिपिय 
हुआ अतिराय चमकदार मणि । सारांश यह है कि प्रवर रोगकें 
कारण उनका चारि शियिख.हो गया था; . परन्तु सम्यक््छमे या 
श्रद्धानमे कुछ भी अन्तर नहीं पडा था, वे अष्ठयतप्नम्य्ट्ठी ये | 
अस्तु । जिस समय शिवनीको वह विपुर नैवे अरपेण हेन लगा, 
उस्न स्मय स्वामीनीने जो किं दैव साधका वेष धारण श्रिय हृष 
वहां खडे थे, कहा-““ यदि महाराजकी आज्ञा म्चे मिरु जावे, तो 
भे यह नैवे स्वयं भोखनायकरो भक्षण करा सक्ता हूं ! १ किसी 
चंच पुरूपने यह आश्वयैनुक्त वातौ तत्का ही राजातते जाकर कह 
दी। राना बडे ही. प्रप हुए ओर स्वामीनीके दर्शन कर्‌- 
नेके चये स्वयं चरे आये } फिर उन्दने आज्ञा दे दीक यह सन 
पाद इन्हीं. नवागत चषि महारानके हाथमे शिवनीकरो अर्पण 
इआ कंरंगा। एसा ही हु । स्वामोनीने मन्दिरे करिवाड बन्द यि ओर 
नेवेच मिते कि सकट रागक पेट मरता था, आप्‌ अकेले गिरत 
-कर गये किर क्या थाः इमेशाके छ्य यह नियम हो गया । रोक" 
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समङ्षते ये क प्रसादको रिवजी भक्षण कर जाते है; परन्तु यह. 
_ स्वामीजी ही सारा पा नाते थे । इप्त तरह तीन चार महिने स्वामीजीने 
अपने उद्रदेवकी पूजा की । परन्तु पीछे भस्मकरोग धीरे २ शान्त 
होने ठगा ओर प्रतिदिन थोडा थोढा प्रसाद्‌ हेष रहने खगा} यह देख 
रिवभक्तको. शंका उत्पन्न हुई । अनेक भक्तौका शिवजीके प्रसाद 
पारुन हेता था, उस्म अन्तराय आगया; इसच्यि यह नवीन रिव- 
मक्त उर रात्र सरीखा सूञ्चने छगा । परन्तु रानाकी आज्ञाके मारे 
वेचारोका कुछ जोर नदीं चरता था । पर जव उन्दने देखा कि, प्र 
साद थोडा थोडा वचने र्गा है, तच अपना वदा चुकानेका अवसर 
पाकर वे वहुत प्रसन्न इए । त्कार ही उन्दने यह वात राना 
जाकर कह दी । जव राजनि नवीन शिवभक्त पृछा किं यह क्या 
वात है £ तव उन्हौनि उत्तर दिया कि, “सदारिव इतने दिन प्रमद्‌ 
पाकर तृप्त हो गये है, इप्तल्ि अब वे थोड़ा योडा मिष्टान्न छोड देते 
ड । ” परन्तु इससे रानाको सन्तोष नदीं हुआ । उप्ते यथाथ वात 
क्या है, इसका निगय करके स्यि मक्तमडीति कहा । भक्त तो 
पहटेहीसि तयार ये, इप्तच्यि उनम किसने महादेवको जो 
बिल्वपत्र ( वेकपतरी ) चाये जाते ये, उनके ठेरमं धुप्कर दषे छे 
स्वामीजीकी डीला देख री । उसने तत्कार दी रानापते जाके 
कह दिया कि; ५ महाराज । यह पाखंडी रिवजीको एक. 
किवः ५ (४ प्र प्म पवत च्तप्च्‌ = २। < जाता है, 
यह्‌ भने अपने नेति देखा है ” यह सुनकर राजा -कुपिति इआ ! 
उस्ने मन्दिर आकर स्वामीनीसे पृष कि ^तू इतने दिन तक इम 
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खोगोको धोखा. क्यो देता रहा, ओर तने हमारे सदाशिवको आनतक 
नमस्कार क्यौ नहीं किया ? इसपर स्वामीने अपनी भस्मन्याधिकी 
सारी कथा कह सुनाई ओर नमस्कार करनेके विषयमे कहा कि ये ` 
सदाशिव रागद्वेष युक्त है ओर भँ वीतरागका उपाप्रक ह ! यदिमं 
अपने अष्टकर्मविनिमुक्त वीतरागदेवका स्मरण करके नमस्कार करता तो 
इन्दे सहन नहीं होता ! इसच्यि भने नमस्कार नहीं किया है । परन्तु 
राजने कहा “वाहि जो हो अव तुञ्चे नमस्कार करना ही पडेगा! ” 
शिवकोटिका इस विपयम अतिराय आग्रह देखकर स्वामीने कहं दिया; 
अच्छा आपका आग्रह हीह, तो मे कल सेर आपके सदाशिवको 
नमस्कार करूगा । ” यह्‌ सुनकर राना स्वामिसमन्तभद्रको रातभरं 
अंधेरी कोठरीमे कैद रखनेकी आज्ञा देकर अपने महर्म चल गया । 
रातको जव स्वामीजीने शुद्धचित्तसे निनेदवरदेवका स्मरण कियाः. 
तन जिनशासनी अम्बिकादेवीने उपस्थित होकर स्वामीकी स्तुति की 
ओर कहा; “ सवेरे आपकी इच्छानुसार सव कायं हो जायगा । आप 
स्वय॑भूस्तोजकी रचना करके तीथैकरोकी स्तुति कीनिये, इससे आप- 
की सब चिन्ता दूर हो जायगी ” एसा कहकर देवी अदय हो गहै 
ओर स्वामी शदधान्तःकरणसे श्रीनिनेन्द्रदेवका ध्यान करने स्रो । 
सवेरा हाते दी राजाने उस अंधेरी कोठरी्मेसे स्वामीको निकल- 
वाया, जिसमे वायुका केरा मी प्रवेश नहीं हो सकता था ओर उन्दै 
सन प्रकारे आरोग्य ओर प्रसन्न देखकर वड़ा अचरन माना । वाहर 
१. भ्रमते च समागत्य राज्ञा कौतूहखादूदुतम्‌ ! "म 
समस्तलोकसंदोदसंयुतेन महाधिया ॥ 


काराग्रह समुद्धाय्य वदिराकारतो दुम्‌ 1 
आरोग्यं तं समारोक्य सन्मुखं इ्टचेतसः ॥ 


+~ = 
ट क ८ ~ = न 
~~~ ~+" ~ 
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( १६५) 


निकलकर स्वामीनि रानाते कहा कि, ^ सदाशिवकी मूतिको अच्छी तर- 
हते चोवीस ननीरोति वाघ दो, नही तो इसके टकडे २ हो जगे *” 
जब राना शिवरिगको जंनीरति अच्छी तरप क्तवा चुका, तव स्वा- 
मीने फिर कहा कि राजन्‌, नमस्कार करनेके स्यि त न्यर्थं ही आग्र 
ह कर रहा है । परन्तु शर, जव तु नमस्कार क्ये बिना मुञ्चे गेडता 
ही नहीं है, तो सावधान हो ना; मेरा नमस्कार देख, रेसा कहकर 
स्वामिसमन्तमद्र अपनी प्रभावशाङिनी वाणी मक्तिगद्वदं होकर चौवी- 
स तीथकरोकी स्तुति कएने गे । यह स्तुति वे उपरी समय रचते नाते 
ये, ओर पठते जति ये । निस समय वे पदे सात तीधैकरोकी स्तुति 
करके आठवें चन्द्रमम तीैकरकी स्तुतिका-- 
चन्दरमम चन्दरमरीचिगौरं चन्द्रधितीयै जगदेककान्तम्‌ । 
बन्देऽभिवन्दं मदतागृषीन्द्रं जिनं जितस्वान्तकषायवन्धम्‌ ॥ 
यह -छोक पढकर-- 
यस्या्गरक्ष्मीपरिवेषमिन्नं 
आगेके छोकका यह्‌ चरण पटने ङ्गे; त्यो ही रिवरिगके सब 
नजीर आप ही अपृ टूट गये; ओर पिंडी फटकर उसमे निनिदवर- 
की चतुमख प्रतिमा प्रगट हो ई । यह देखते ही स्वामीने उसे 
सा्टंग नमस्कार किया ओर इत अर्व आविष्कार रानादिक 
१, वाक्यं यावत्पदेदर्वं स योगी निर्भरा मदान्‌ । 
तावत्तरठिगकं शीध्रं स्फुटितं चेततस्तराम्‌ ॥ 


निग्गैता श्रीजिनेनद्रंख भतिमा सचतुर्मुखा । 
संजातस्स्वैतस्तम जयकोलादइलो महान्‌. ॥ 


( १६९) 


सम्पूणं ॑दशचैकेने जयजयक्रार किया । इतके पश्चात्‌ जव स्वामी 
वीवी तीधकरोकी स्त॒ति पणं कर चके, तच रागाने पृछा क्ति अप 
कौन है १ आपने यह वेष कर्यो धारण फिया ओर यहां आनका क्या 
कारण ह तन स्वामीने यह छक कहकर अपना परिचय दिया-- 
काञ्च्यां नग्नारक्छोऽं 
मरुमलिनतसुौम्बशे पाण्डुपिण्डः.। 
पुष्डेण्डे शाक्यमिक्षु- 
देशपुरनगरे मिषएटमोजी परित्राद्‌ ॥ 
वाराणस्यामभूवं 
शशधरधवटः पाण्डुराद्गस्तपस्वी 
राजन्‌ यस्यास्ति शक्ति 
। स वदतु पुरतो जननिग्रन्थवादी ॥ 
` भावार्थ--भ काञ्ची नगरीका नञ्च दिगम्बर यति; शरस रोग 
होनेपे पुद्‌ नगरीमे बुद्धमिष्षुक बनके रहा, फिर दापुर नगरम 
मिष्टाच्भोजी परिानक बनके रहा, फिर इपर वाराणत्तीमे आकर दोव 
तपस्वी बनके रहा । हे राजन्‌, भँ जेननिरभन्थवादी-स्याद्वादी ह| 
यहा जिसकी शक्ति वाद्‌ करनेकी रहो, वह भेरे प्म्मख आकर 
वाद्‌ करे । 
-* स्वामीका आत्मचरितर सुनकर राजाने जान च्या कि ये कोई 
महान्‌ त्रिद्वान्‌ आचाय हे । अलोकिकं स्तवनके प्रभावे जब ॒शिव- 
मतिं संडित हु थी ओर चं्रधमकी मूर्ति प्रगट हो गर थी, उसी 


£ 


समय रानाकी खामीपर क्ति हो गहं थी ओर यह उनका वृत्तान्त 


( १९७) 


सुनकर तो वह उनके शरणमे ही आ गया-जैीर श्रावक रत ठेकरनैनी 
हो गया | उसके साय भौर भी अनेक ोगेने जेनरधा धारणक्रर थया । 

दसकं पश्चात्‌ सामान भस्मन्याधेक्र कारण धारण क्रिया इञा कडग 
वेष्‌. छोड दिया ओर प्रायश्चित्तय्रक अपनी अपटी नय्रमद्रा धारण कर्‌ 
टी । यह कहने करी अवद्यकता ही नहीं हे कि उपयुक्त घ्रटनाके समय ही 
उनका मस्मन्याध शन्त हा गइ | तदनन्तर रवक्राटं राजा स्वाम- 
प्रमन्तभद्रक्रा रिप्य उन गयां | उप्र वहत दिन स्वाम।क पातत 
अध्ययनं करके विद्या सम्पादन की अर अन्तमं वह भी पारा राज- 
पाट ऊंडक्रर्‌ दिगम्बर मुनिं हो गया । मुनि अवस्थामं ` उपने 
भगवती आराधना नामका प्रपिद्ध मन्य प्राक्त भाप बनाया, 

निम कि [अ (१ 
जितम चार्‌ आराधनाओंका विस्तारपुवैक कथन है । 

१, भगवती आराधनाकी प्रवस्ते यद्यपि उसके कताने अपना नाम॒धिवाय 
प्रगट करिया है-शिवक्रोरि नही; तथापि इसम्‌ तन्दह नही क्रि वह यिवकेःटिकरा 
ही नामान्तर दै । वरयोकरि जिनतेन खामीने आदिपुराणमें भगवती आराधाना- 
के कर्तीका नाम रिवक्रोटि ही छ्खि है ( देखो परव १ छेक ५९)! परन्तु 
दिवायैने प्रन्थान्तर्मे अथवा ओर कटी समन्तमद्रलामीका उख नदीं क्या 
दै ओर्‌ धये जिचनन्दि गभि, स्वैरुप्तयणि, तथा आश मित्रनन्दि इन तीन 

गुररओा स्मरण क्रिया दै, जिनके कि पात उन्देनि सव्र अर अर्थक्रा अच्यवन 
किया था । इसत कद विद्रानोंको सन्देह दै कि विचार्यं वे शिवक्रोरि राजा नदीं 
लो पदेव थे, यदिवेदी दोतते ओरनेसाक्ि कथामें कदा दै समन्त-द्- 
स्वामि शिष्यद्ये गये दते तो उक्त आाचा्योकरे सःव स्मन्तभद्रका भी अत्स्य 
स्मरण करते । इस सन्देदकी निग्रतति कचे कम इतनी तो विकरान्तकग्वीयना- 
टककी अयसि हो जाती दै कि समन्तमद्रके एक शशिवक्रोरि नःमके दिष्य 
अवद्य थे । क्योकि उक्त अन्धर्मे शिवक्रोरि अर शिवायनको उन रिष्य 
~ बतलाया ३ । अव फेवल यह वात सं्नोधनीय दै कि उक्त दिवकोरि राजाय 

या नदी भर उक्त स्मय कोई इक्ष नामका राजा हुभा टै या नदी। 


( १६८ ) 


स्वामिसमन्तभद्राचाथने फिर अनेक दे्ोमिं विहार किया, अनेक 
एकान्त वादिर्योको परास्त करके उन्दँ अनेकान्तं पक्षकी महिमा 
दिखलाई, जां तहां नेनधर्मकी विजयदुनदुमीं वना, विद्ठत्तपूणं अनेक 
अन्थौकी स्वना की ओर अन्तम कठिन तपस्या करके एक बनें 
पमाधि ठ्गाये हुए शरीर त्याग कर दिया । 

मैसूर राजे श्रवणवेरुगुक नामका जेनिर्योका प्रसिद्ध तीयै- 
स्थान है, जिते खोग नेनवद्री भी कत है । वहांपर वाहुवलि या 
` गोमटस्वामीकी एक अद्वितीय ओर सुविाट प्रतिमा है । निस पवत 
प्र यह प्रतिमा है, उसे विन्ध्यिरि कहते हैँ । विन्ध्यागिरिके एक 
मिनमनन्द्रम एक विशाङ रिरापर ५ मिपिणप्ररास्ति › नामका वड़ा 
मारी ङ्ख सुदा हुआ है, जिप्तकी नकल ‹ प्रो राइ ' नामके एक 
उभरिनने अपनी इन्सुकरिपरान्‌ एेट्‌ श्रवणवेलगोदा नामकी पुरस्तकमे 
कारित की है। उक्त ठेखमं भगवान्‌ समन्तमद्रके विष्य 
निम्नाञखित पर्विय मिख्ता ईहे 


वन्यो भस्मकभस्मसात्छतिपटुः पद्मावतीदेवता- 
दत्तोदात्तपद्‌ः स्वमन्नवचनव्याहूतचनद्रभमभः । 
आचाय्येः स समन्तमद्रगणमयेनेह काठ कठं 

जनं वत्मे समन्तमद्रमभवद्धद्रं समन्तान्युहुः ॥ 

चूर्णिका विद्यावादारम्मसंरम्भविज॒म्मिताभिन्यक्तयः सूक्तयः- 

पूवं पाटङिपुजमध्यनगरे भेरी मया ताडिता 
पश्वान्मार्वसिन्धुढक्कविषये काश्वीपुरे वेदिशे । 
भापोऽईं करहारकं वहुभटं वियोत्कटं सङ्कटम्‌ 


( १६९) 


वादार्था विचराम्यहं नरपते श्ाद॑रुषिक्रीडितम्‌ ॥ 
अवडटुतटमटति क्षटिति स्फुटचट्वाचारधूजेटेजिहा 
वादिनि समन्तभद्रं स्थितवति सति का कथाऽन्येषाम्‌ ॥ 
भावाथ--जिसने मस्मकव्याधिको मस्म कर दी, पद्मावती देवीने 
जसे ऊँचा पद्‌ दिया, जिसने अपने मघयुक्तस्तो्रसे चन्द्धपम मग- 
निकी मूरति प्रगट की ओर जिसके द्वारा करकाल्मे सव ओरसे 
याणका करनेवाला जैनमागे वारवार सव ॒देलोम विनयदराटी 
आ, वहं मुनिसंघका स्वामी समन्तभद्र आचाय उन्दनीय है । 
च ०--निसके वाद्के समय प्रगट हए सुभाषित -छोक इस प्रकार हैः 
८ पह ने पाटडीपुत्न नगर ( पटना ) मै वाद्की भेरी बजाई, फिर 
"छवा, सिन्धुदेश, ढक ८ डाका-वंगाङ ) काच्चीपुर ओर वैदिश 
-मिपके आसपापका देशा १) मे मेरी बजाई । ओर अन बडे बडे 
दरान्‌ वीरे भरे इए इस करहटक ( कराड निखा तारा ) 
(गरको प्राप्त हुआ द । इसत प्रकार हे राजन्‌, भें वाद्‌ करके 
ठय रिंहके समान इतस्ततः क्रीडा करता फिरता ह । ” 
५ हे राजन्‌ निप्तके अगे स्पष्ट व चतुराई चटपट उत्तर देनेवा- 
) महादेवकी भी जिह्वा शीघ्र दी अटक जाती है, उस समन्तभद्र वा- 
के उपस्थित होते इए ते समामे ओर विद्ानौकी तो कथा ही 
ध्या है १ 
मद्िषिण प्रशास्ति एक रेतिदाप्िक डेख है, उस्म जो वातौ च्लि 
› वह्‌ बहुत कुछ विश्वासके योम्य है । आराधनासार कथाकोरामे ठ्लि 
९ चरकी प्रधान २ बातौका उक्त ठेखम उठेल मिलता हैः 


(१७० ) 


इण्यि आराधनासारकी कथाको मी करं निरी कपोटकस्ित 
कह्नका साप्त नरी कर सक्रता ३ ।. 
भगवान समन्तभद्रके विपये आराघनाप्तारं ओर मदिपिणप्ररस्तिम 
नो कुछ टिखा है, स ससे अधिक परिचय अमीतक कीं भी प्रात न्ह 
हमा } इष्व्यि हमरे पाठको मी इसी सन्तोष करना पड़ेगा] 
यपि आचार्यं महारानकी जीवनपम्बन्धी वातं अन्य किती न्थ 
नहीं मिरती रै तो भी उनकी प्रतिद्ध इतनी अधिक रदी रै कि परायः 
सभी बडे २ मन्थकरारोने उनका नामस्मरण किया है ओर ब मार 
मक्तेसे उनकी स्तुति की रै । उपस स्तुतिको पदकर ओर उप्तके चनाः 
नेवारे आचार्योकी योग्यताका विचार करके अनुमान होता है कि 
यद्‌ मगवत्मन्तभद्रका िंहाप्तन हमारी आचार्यपरम्परा सक्ते उन 
है ! देखिए, थोडे प्ररोसासुचक छेक हम यापर उद्धत करते द 
रानाधिरान अमोघ्वपके परमगुरु ओर प्रस्यात महापुराण्प्े करं 
श्रीजिनसेनाचायने अपने भ्नन्थके आदिम टिला है; 
नमः समन्तमद्राय परते कथिगरेषसे | 
यद्रचोवजपतिन निभिना इमच्रयाः | ४३॥ 
ऊवीनां ममकरानां च वादीनां बाभ्मिनामपि | 
यक्चः सामन्तभद्रीयं मूर्धि चूडामणीयते 1} ४४ । 
मावाथे- जिसके वचनखूयी वज्ञे आधातसे मिथ्याङूपी पव 
चुर्‌ चूर हो गये, उस कविथेषठ समन्तभद्रको नमस्कार हो ! कं 
करनेवटि कपि, कविक्री वृत्तिका मम सोधनेवि गमक, वाद्‌ 
विनयी हने वाङ वादी ओर मनोरेनक व्यार्यान देनव वाममि 


पक | 


(.१७१) 


¶ इन सवके मस्तकोको समन्तमद्रसवामीकना मत मुकुटे समान श्षोभित 
करता ह । तात्पंये यह है कि समन्तभद्रस्ामी कान्य, न्याय, अदि 
7 तव ही विषर्योके अगाध पंडित ये| 


8, परसिद्ध गयचिन्तामणि नामक गयकाव्यके 
मर्ह च्वि दैः- 


",. सरस्वतीसैरहारभूमयः समन्तभद्रभमुखा नीरा, 


जयन्तु बाग्वजनिपातपाटितेप्रतीपराद्वान्तमद्ीधरकोटयः ॥ 
नः अर्थाद्‌ दवे स्चछनद हार करकी मूभरप श्री 
पमन्तमद्रादि मुनिराज जयवन्त हाव कि जिनके वचनरूषी वजपातसन 
४6 1दीरूप करोड पवेत भस्म हो गये । 
. देवागमचत्तिके रचनेवारे श्रीवप्तनग्दिभिद्धान्तचक्रवर्ीनि कहा है 


ए ( छक्ष्मीभत्परमं निरुक्तनिरतं निवोणसोख्यम्रदम्‌ 

५ इन्ञानातपवारणाय विधृतं छत्रं यथा भासुरम्‌ । 

{; सञ्जरानेनवयुक्तिमौक्तिकफैः सं्ञोसमानं परम्‌ 
| ¦! न्द्‌ तद्धतकार्दापममरं सामन्तभद्र पत्‌ ॥ 

` भावा्थ-लोभायुक्त, उत्क्रषट, निर्क्तनिरत, मेक्षपुल देनेवारे, 
॥ शरत्तानरूपी आतापको निवारण करनेके चल्यि विद्वानकरि द्वारा 
प्रण क्रिये हुए, नवीन युकतिख्षी मुक्ताफलसे शोभित दोनिवलि, 
दिखिकाच्के पार्पोको नार करनेवाले ओर निमे, इपर प्रकार 
र शकारामान छत्रकी उपमाकरो धारण करनेवाङे भगवान समन्तभ्रके 


४ ईित्तको मै नमस्कार करता हू । 


= 


कं निमाता महाकेवि वादी- 


( १७२) 


्ञानार्णवके कत्त श्रीड्मचन्द्ाचार्यने अपनी श्रुता प्रगट करत 
इए कहा है-- 
समन्तमद्रादि कवीन्द्रभास्वतां 
` स्फुरन्ति यत्रामलमूक्तेररमयः। 
व्रजन्ति खद्योतवदेव हास्यतां 
न त्र किं ज्ञानख्वोद्धता जनाः ॥ 
अथोत्‌--नदां समन्तभद्रादि कवीन्द्र पूरयोकी निर्म सूक्तिरूपं 
किरणे प्रकाशमान रै वहां ज्ञानरूपी चवे उद्धत हए पुरु 
जुगनू ( पटवीनने ) के समान क्या हास्यको प्राप्त नहीं होते है 
अवदय हेते है 
चन्द्रभ्रमचरितमहाकान्यके कत्ती महाकवि श्रीवीरनन्िने कहा हैः 
गुणान्विता निमैल्टत्तमोक्तिका 
नरोत्तमैः कण्ठविभूषणीङृता । 
न हारयष्टि परमेव दुरुभा 
समन्तभद्रादिभवा च भारती ॥ 
भावाय-गुण अयीत्‌ सूतते गयी हर॑ ( पक्षम गुणयुक्त 
उज्वर गोर मोतियोवाडी ( निमे नतरूपी मोति्ोंवाटी ) 
अष्ठ पुरुषोंके कैठको शोभित करनेवाटी हारकी ट्डी परम दं 
नहीं किन्तु समन्तमद्रादि आचार्येकि मुखप उत्पन्न हुई भारती-प 
-स्वती ही दुरम है 
नप्ता कि उपरके -छोकोमि कहा है मगवेत्समन्तभद्र॒ कान्य 
-न्यायादि सभी विद्याम पारंगत हेगे । यह कारण है कि काव्य! 








( १७३ ) 


कठ्याकरणः न्याय, सिद्धान्त आदि पव ही पिपयके विद्धानेनि उनकी 
स्तुति की है । 
स्वामी समन्तभद्रने जितने अन्थोकी रचना की है, उनम वसे 
भ्रसिद्धं गन्धदस्तिमहाभाष्य है । परन्तु जनसमानका द्मम्य है 
कि अब उसे उक्त ग्रन्थक दुन दुर्खम हो गये हैँ 1 दानवीर शेर 
माणिकचन्द्नीने कई वषं पटे प्रसिद्ध करिया था कि किरती मडास 
किह्भस मन्थका परता खगे ओर कोद माई हमको द्नकरा दे, 
फनी इम ५००) पारितोषिक दग! परन्तु अफसोस दै 
{ॐ आजतक कहीं भी इस्तका पता न चला । सुनते, सौ वै 
[हठे जयपरके किंपी भद्ारकके मंडार यह अन्य मौजद्‌ था, परन्त॒ 
ही कहां गया, कहा नहीं ना सकता । क्या आर्यं है, जो यदमी 
ध्मारे अन्यान्य सैकड़ों अन्धके समान दीमक ओर चृदेके उदसम समा 
¶या हे ! भगवान उमास्वामीके बनाए हुए तत्वाथंसूत्रकी सक्ते बडी 
शका यही मन्थ ह । इस्रकीं छोकपंख्या चोरसी हनार हं । यह 
रन कितने महत््वका ओर अमूतपूर्व होगा, इतका अनुमान पाठक 
सी वातस कर खे फ इसके प्रार॑ममं नो १४० छोकौका मंगद्य- . 
वरण है जिते फि देवागयस्तोचर या आपमीमांसा कहते है, उस- 
हर बडे २ भारी कदं धैकामन्थ वन चुके हे | 
{ इत्तकी पहटी टीका अष्टचती नामकी है, नो ८० ° छोकर्मे हं ओर्‌ 
निसके कन्त वादिगनकेपशे अकट्कभ हे । दूस टीका अष्टसहसरी 
३, नसे विचयानंदिस्वामीने अषटर्वकिं ऊपर बनाई है ! एक टका 
भीवसुनन्दि तिद्धान्तचक्रवतिकी है, निते देवागमहत्ति कदे हं । 


( १७४) 


इनके सिवाय ओर भी कई छोरी वड दीका सुनी जाती हँ । अन्‌| 
विद्वान्‌ पाठक सोच किं, जिततक्रा मेगटाचरण ही इतना गीरवयुक्त' 
ह, वह सारा ग्रन्थ कैप हेगा ! प्च पत्रे, तो इपर अन्यके न्ट दोनपे 
जेनधर्मका सर्वस्व खो गया दै । 

महाभाण्यके प्तिवाय रत्नकरदश्रावकाचार, युक्त्यलुलासन, 
निनदतकाटंकार, विजयधवख्टीका, तायुदासन, ये पांच। 
ग्रन्थ ओर भी समन्तमद्रस्वामीके बनाये हए प्रपिद्ध ह 1 ययिः 
इनभैसे रत्नकरंड ओर युक्तयनुशासनके सिवाय शेप भरन्योका प्रचार 
नरीह ओरन स्वर पाये जति ई, परन्त॒ क प्राचीन भडार 
अस्तित्व सुना जाता हे । न्याय ओर प्िद्धान्तके प्िवाय नव आचारय 
महारानकी योग्यता कान्यादि विपर्योम भी थी, तव कहा जा तकता ई 
कि उन्दने कान्य व्याकरणादि विपर्योके अन्थ भ चनाये हेगि । ¦ 
व्याकरण न्थ तो उनका जरूर ही हेगा | क्यों शाकटायन व्याक 
रणम उनका मत करई जगह दिया गया है । कान्य केवट 
निनरतकाटकार हाट दी छपकर प्रकाशित हुआ है । सेद है 
हम रोगेके अभाग्यस्ने उनके ओर किप्री भी काव्य व्याकरणादि 
अन्थका पता नही चरता हे । # 


न~~ ~ 4 ----------- =+ 
+ यद लेख श्रीयत तात्यानेमिनाय पागर्के मराठी लेखका संरीधित सौर 
'परिवदधित भञुवाद्‌ दे । 










